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संवत्‌ २०१० ( सर्वाधिकार मुरक्तित ) मुल्य घरे) 
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पंडित श्री राजारास जी मञ्जुल' द्वारा 
दशनामापराधों का अनुवाद । 
नर जन्म मिले नहिं. बार-बार हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
, दश जुम नाम के छोड़ यार RA जपो हरिनाम जपो 
जो प्रथम सन्त निन्दा करते, मरकर उलूक तन वे धरते 


पहले इसका करके सुधार, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
दूसरे नाम महिमा मारी, मत कहो जो हैं अन अधिकारी, 


आरसी अ धक्का करि विचार, हरिनाम जपो-हरिनाम जपो | 


शिव विष्णु को पृथक पृथक जाने; अछ इनमें मेद सदा माने 
यह जुमं तोसरा दिस चिसारि, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
' गुरु शाख, वेद के वचन सार, जोकरे अश्रद्धा कहि असार 
यह तीन जप भव लगातार, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
जो कहे नाम से कब प्रुक्ती, है व्यर्थ प्रशंसा नहीं शक्त 
यहे सप्तम जम हुआ अपार, हरिनाम जपो इरिनाम जपो 
जो पाप नाम की ओट कर, अरु कमी नहीं हरि हृदय डर 
अशम अपराधी भूमि भार, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
जो नाम पं निस्य कमे त्यागे, अरु अपने धमे से जो मागे 
वह नकम हे अपराधी शुमार, हरिनाम UD हरिनाम जपो 
जो नाम को साधारण जाने, अरु इतर धमे कै सम माने 
यह दशम जम देखो निहारि, इरिनामःजपो हरिनाम जपो 
जो नाम तो इं जपते जाते, दस जम पं ध्यान नहीं लाते 
उनका जप है निष्फल असार, हरिनाम जपो हरिनाम जपो 
पहले तज दशनामापरांध, इरिनाम की फिर साधना साधे 
मजस पख यह भत्र श्रपार, इरिनांम जपो हरिनाम जपो 
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संसार के सभी प्राणी सदा एकरस रहने वाला सच्चा आराम 
परन्तु AR HIE सचा जल नहीं है उसी प्रकार विषय 
इन्द्रिय संयोग जन्य आराम आभास मात्र होने से सच्चा आराम 
नहीं हे | ARF मछली को अगाध जल प्राप्त होने पर ही UR 
मिलता है उसी? प्रकार जगदाधार REE भगवान राम के 
प्राप्त होने पर.हो जीव को सच्चा आराम मिल सकता है । जैसे 
दूध के मन्थन से ही मक्खन प्राप्त हो सकता है उसी प्रकार 
भगवन्नाम जप के अभ्यास से हो. आनन्द सिन्धु भगवान की 
प्राप्ति हो सकती है । परन्तु जैसे दश छिद्र वाला घट किसी जलाशय 
से वार वार भरने पर भी खाली हो जाता है उसी प्रकार अन्तःकरण 
रूपी घट में दशनामापराध रूपी दशा छिद्र होने के कारण भगवन्नाम 
रूपी जल नहीं ठहरता। छिद्रो के बन्द होते ही घट पूण हो जायगा 
आर भगवन्नाम से अन्तःकरण रूपी घट qui होते ही पूण पुरुषोत्तम 
सञ्चिदानन्द भगवान की प्राप्ति हो जायगी तथा आराम स्थायी 
हो जायगा | अस्तु नाम जापकों के भी आराम बाधक दशनामा- 
पराधों को अनेक EET द्वारा इस पुस्तक में ब्रह्मनिष्ठं श्री वेदान्ती 
जी ने अली भांति वणन किया है। आशा है कि भगवन्नामानु- 
रागी साधका के लिये यह पुस्तक विशेष उपयोगी सिद्ध होगी | 
^ अन्त में रामगीता भी लिख दी गई है. जिसमें १०८ उपनिपदों 
के चुने हुए मंत्र श्री वेदाम्ती जी ने संग्रह किये है 


विनीत 
.:अचयबर लाल रिटायडं qeu 
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टत न ۱ 
प्राथना | 
ब्रह्मानन्द परम सुखद केवलं ATR, | 
| 221017 गगन सदशं तस्वमस्यादिलच्यस | 
.. एकं नित्य विमल मचलं सवंधी ۳ 
भावातोतं त्रिगुण रहित सद्गुरू त नमामि ॥१॥ 
हे ईश बहु उपकार तुमने सबंदा हम पर किये, 
उपहार प्रत्युपकार में क्या दूँ तुम्हें इसके लिये | 
है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्हीं से हे बनी, 
सन्तत ऋणी हम हैं तुम्हारे तुम हमारे हो धनी। 
लोक शिक्षा के लिये अवतार था जिसने लिया 
निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कोतुक किया | 
श्री राम नाम ललाम जिसंका सवमंगल धाम हे 
प्रथम उस सवश को श्रद्धा समेत प्रणाम हे | 
कपूर गौरं करुणाबतारं संसार सारं TREE | 
संदा वसंतं: हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितंनमामि ॥२॥ 
वसुदेव सुत. देवं कस चाणूर मदनम। 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्‌ ۳ 
नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागस्‌। | 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंश नाथम्‌ ॥४॥ | 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव'त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देव देव ۷۲ 
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इस असत जड़ दुःख रूप AN अज्ञान जनित क्षण 6 
जगज्जाल में बुरी तरह उलमे हुये सभो प्राणी परम सुख को 
प्राप्ति और दुःख की आत्यन्तिक RIK चाहते हें | परन्तु जैसे 
कोई हंस रात्रि के समय सरोवर में प्रतिबिम्बित - तारागणा को 
सोती सममकर कूद पड़े, और उन छाया मात्र मोतिया की खोज 
करता हुआ डूब कर मर जाये उसी प्रकार अधिकांश प्राणी परम 
सुख की अभिलाषा में देहाभिमान रूपी जल से पूणे भवसागर 
में अनादि काल से गोते खाते चले आ रहे दें। जैसे जल में प्रति- 
बिम्ब अनित्त्य है उसी प्रकार विषय सुख अनित्त्य है। विनाशी 
होने से परिणाम में दुःख का देतु दै, और वतमान काल में भो 
'नाश के भय के कारण विषय सुख दुःख का हेतु है । अतः विषय 
सुख के स्वरूप में दु:ख को ही जानना चाहिये | 

` जितने काल तक शारीर है तत्र पर्यन्त दुःख की निवृत्ति उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार जव तक सूर्ये है तव तक दिन की. 
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निवृत्ति असम्भव है । कारण यह है कि देव शरीर को छोड़कर 
मनुष्य, पशु-पक्षी तियंक के सारे शरीर पाप पुण्य सिश्रित कम 


के फल हैँ ۱ और पाप का फल दुःख है, अतः शरीर पर्यन्त दुःख 
` की निवृत्ति असम्भव है। पुण्य का,फल भी विषय सुख विनाशी; 


होने से दुःख रूप है । 


पुण्य रचित देव शरीरों द्वारा प्राप्त किया हुआ विषय सुख भी 
पुण्य क्षीण होने पर उसी प्रकार नाश हो जाता है जिस प्रकार 
निद्रा. टूटने पर. स्वप्न का. नाश: हो “जाता है । अतः देव शरीर 
द्वारा प्राप्त किया हुआ स्वप्नवत अनित्त्य सुख भी दुःख का ही 
स्वरूप. है । इस कारण दुःख रूप शरीरों के वीज पाप पुण्य की 
निवृत्ति.के. विना दुःख. की आत्यन्तिक -निवृत्ति असम्भव है. और 
उसी प्रकार पाप-पुण्य जनक राग द्वेष की निवृत्ति बिना पाप पुण्य 
की निवृत्ति असम्भव EI जो पदाथे सुख के साधन भासते हैं 
उनमें. राग होता हैः और जो दुःख के साधन भासते हैं उनमें द्वेष 
होता है.। यद्यपि अपना स्वरूप सुख रूप तथापि-सुख -अथवा 
दु:ख का साधन नहीं | अपने: स्वरूप सं. भिन्न पदाथ ही दुःख 
अथवा सुख का साधन हो सकता है।. अतः अपने से जो भेद 
ज्ञान सो राग ओर 25 का हेतु है जिसकी निवृत्ति हुए बिना रागं 
25 की निवृत्ति.असस्भव. EI यह सम्पूर्ण वेदशास्त्र का ढंढोरा है. 
कि अपने स्वरूप से भिन्न सम्पूणं प्रपंच और उसका ज्ञान निज 
स्वरूप के अज्ञान काल ही में उसी प्रकार. है जैसे कल्पित सपं ओर 
उसका ज्ञान रञ्जु के अज्ञान क्राल में ही है ।. जैसे कल्पित सप के 
ज्ञानकाल में रञ्जु के विशेष रूप का अज्ञान होने पर भी रञ्जु के 
सामान्य रूप का ज्ञान है क्योकि रञ्जु के सामान्य रूप के ज्ञान 
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के बिना कल्पित सपे की प्रतीति ही नहीं हो सकती है । उसी 
प्रकार दुःख रूप देह दृश्य के ज्ञान काल में भी अपने परमार्थ 
स्वरूप के सामान्य रूप का ज्ञान है विशेष रूप का ज्ञान नहीं | 
जीव के सामान्य और विशेष रूप का कथन वेदान्त ग्रन्थों के 
अनुसार मेंने 'अष्टादशश्लोकी गीता मृत वर्षिणी” में किया है। इस 
कारण विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखा । जैसे रज्जु के विशेष रूप 
के ज्ञान के विना दुःख रूप सप की निवृत्ति असम्भव है उसी प्रकार | 
निज स्वरूप के विशेष रूप के ज्ञान के विना अज्ञान जनित दुःख 
रूप भेद ज्ञान की निवृत्ति असम्भव है । अतः निज स्वरूप का ज्ञान 
ही अज्ञान की निवृत्ति द्वारा दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का हेतु है | 
जैसे प्रतित्रिम्व का विशेष रूप विम्ब होता है उसी प्रकार जीव का 
विशेष रूप सच्चिदानन्द ब्रह्म है। अतः विशेष स्वरूप के ज्ञान से 
परसानन्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है ओर दुःख रूप देह दृश्य की 
सी अत्यन्त निवृत्ति हो जाती दै | | x 

स्वरूप के अज्ञान को हो अविद्या कहते हैं और देह दृश्य एवं 
देह दृश्य में अहं मम भाव को अविद्या का कार्य कहते हैं। अविद्या 
ओर अविद्या के कायं की आत्यन्तिक निव्रति जीव के विशेष रूप 
ब्रह्म के ज्ञान सं उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार जाग्रत के 
ज्ञान से खप्न की निवृत्ति हो जाती है अथवा सूर्य उदय होने सें 
रात्रि की निवृत्ति हो जाती है । परन्तु विशेष रूप का पंरोक्ष 
अथवा अपरोच्त ज्ञान नांस के बिना नहीं हो सकता । जिस प्रकार 
अपनी हथेली पर TAT हुआ अथवा गले में वंधा हुआ रत्न 
तब तक दरिद्री नहीं पहचान सकता जव तक उसका नाम न 
जान ले । यद्यपि नाम जानें विना भी रत्न के सामान्य रूप का 
ज्ञान है तथापि विशेष रूप का ज्ञान नहीं । यदि उस रत्न के नास 
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को सुनकर, कह कर और स्मरण करके उसके विशेष रूप को वह 
दरिद्री पहचान ले तो उसकी दरिद्रता नाश हो जाये ओर वह 
दरिद्री धनी हो जाये । उसी प्रकार जीव का विशेष रूप परमात्मा 
जीव के करतलगत है जैसे स्वण भूषण के और जल तरंग के तथा 
स्वप्नदृष्टा स्वप्न के करतलगत होता है। यदि भवसागर में 
डूचता हुआ जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ जीव श्रद्धापूवकः 
नाम के अभ्यास से अपने विशेष स्वरूप सच्चिदानन्द घन परमात्मा 
को जान ले तो दुःखों से सदा के लिये छुटकारा पाकर नित्त्य 
प्राप्त परम सुख को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाये जैसा कि रामायण 
में श्री तुलसीदास जी ने लिखा हे । 


देखि अहिं. रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहि नाम विहीना | 


रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहिं पहिचाने । . 


सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेपे। 
व्यापक एक ब्रह्म आविनासी, सत चेतन घन आनंद रासी | 


अस प्रश्न हृदय अछत अबिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी । | 


नाम निरुपन नाम जतन ते, सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। 
स्वरूप बोधक वाक्य को नाम कहते हैं । 
वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक आवान्तर वाक्य है दूसरे 


महावाक्य हें । आवान्तर TF के श्रवण से विशेष स्वरूप का 
परोक्ष ज्ञान होता हे और महावाक्य के श्रवण से विशेष स्वरूप ` 


का अपरोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान से असत्त्वा पादक 
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आवरण नाश हों जाता है और अपरोक्ष ज्ञान से अभाना EF. 
आवरण नाश हो जाता है जिस पर एक दृष्टान्त है। एक 
अफीसची पागल पुरुष की स्री को अपने पिता के घर में किसी 
शत्रु का बनावटी पत्र मिला कि उसके पति का देहान्त हो गया 
यह्‌ समाचार पढ़कर Wu पतित्रता जल के बिना मछली की भांति: 
अत्यन्त दुखी हुई और विधवा हो जाने के कारण उसने चूड़ी 
उतार डालीं। उसने एक पत्र अपनी ससुराल में भेजा कि पतिदेव 
के देहान्त हो जाने का महान शोक है.। विधवा हो जाने से अव 
मैं जीवित नहीं रहूँगी । यह पत्र उसके अफीमची पति को मिला । 
زود‎ के विधवा हो जाने का समाचार पढ़कर वह फूट फूट कर 
रोने लगा । लोगों ने उस मूख के रोने का कारण पूछा उस पागल ने 
उत्तर दिया कि मेरी त्री विधवा हो गई दै इस कारण मैं रोतां 
हुँ। लोगों ने कहा कि क्या झाज अफीम का नशा अधिक 
चढ़ गया है. जो ऐसी पागलपने की, वात करता है । “क्या तेरे 
होते हुये भी तेरी खरी विधवा हों सकेती है । 'उस मूख ने उत्तर 
दिया कि मेरी खी ने स्वयं अपने हाथ सें लिख 'कर भेजा है कि 
मैं विधवा हो गई। मैं अपनी खरी की लिखी हुई वात को कभी 
मिथ्य नहीं मान सकता । मेरी ल्ली-अवश्य विधवा हो गई होगी 
तभी उसने लिखा है। ऐसा कहकर de मूख पुनः फूट-फूट कर 
रोने लगा। लोगों ने बार बार उसको ATT कि जवःतक तू 
नहीं मरेगा तव तक तेरी खरी कैसे विधवा हो सकती है। बह 
मूखे कहने लगा कि मेरो खी अवश्य विधवा हो गई, तुम लोगों 
की वात पर मैं विश्वास नहीं कर सकर्ती॥ उस दिन से उस मूख 
ने खी के विधवा होने के शोक में भोजन त्याग दिया | उसका 
मित्र उसकी खी.को बुला लाया । पति को देखकर स्त्री. बहुतः 
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प्रसन्न हुई) ओर कहने लगी कि किसी शत्रु ने मेरे पास वनावटी . 
पत्र भेज: दिया था । में विधवा नहीं हुई, मेरा पति जीवित EU 


स्रौ को ऐसा कहते हुये सुन कर वह सूख भी हसने लगा कि बडे 
सौभाग्य की बात है कि मेरी खी विधवा होने से बचगई क्योंकि 
उसका .पति जीवित है । उस मूख ने अपनी खी से पूछा कि 
तुम्हारा जीवित पति कहां है दिखाई नहीं पड़ता। खी ने उस 
भूख पति के चरण पकड़ लिये ओर कहा कि आप ही मेरे पति 


S - c “> c. x - 
& | तव बह मूख अत्यन्त प्रसन्न हो गया कि जिस पति को देखना 
चाहता था वह पति मैं ही हूँ। यह जानना कि मेरी स्त्री विधवा 


हो गई क्योंकि उसका पति मर गया असत्वा पादक आवरण 
5۱ फिर यह जानना कि मेरी स्त्री विधवा होने से वच गई 
क्योंकि उसका पति जीवित है परन्तु दिखाई नहीं पड़ता यह 


अभाना पादक आवरण है । स्त्री के कहने से उसको यह विश्वास 


हो गया कि: वह विधवा होने से; बच गई उसका पंति जीवित 
है, इस प्रकार के विश्वास को परोक्ष ज्ञान कहते : जो.असत्त्वा 


पादक आवरण का नाशक है। तत्पश्चात स्त्री के कहने पर ' 


उसको यह ज्ञान हो गया कि मैं ही उसका पति हूँ, यह अपरोक्ष 
ज्ञान हुआ जो अभानापादक आवरण का नाशक है.।- 


: उस सूखं को जब परोक्ष ज्ञान था तब उसको अपने स्वरूप 
का सामान्य रूप से भान था कि में: हूँ परन्तु अपने विशेष स्वरूप 
को भान नहीं था कि मैं ही पति हूँ। परोक्षज्ञान काल सें विशेष: 


स्वरूप पति को अपने से भिन्न मानतां था । अपरोक्ष ज्ञान होने 


पर विशेष स्वरूप पति में अहंता हो गई जिसमें परोक्ष ज्ञान: 
काल में ममता थी | इसी प्रकार ईश्वर और जीव के स्वरूप के : 
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बोधक आवान्तर वाक्यं, “सत्त्यं ज्ञान सनन्तं त्रह्म” एष हृद्यंत 
ज्योति इत्यादि असत्त्वापादक आवरण के नाशक हैं ओर तत्त्व- 
सस्यादि महावाक्य अभाना पादक आवरण के नाशक हैं. 
आवान्तर वाक्यों से विशेष स्वरूप का परोक्ष ज्ञान होने के कारण 
विशेष स्वरूप परब्रह्म में ममता. होती है और महावाक्यों से 


विशेष स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होने के कारण विशेष स्वरूप do 


अहंता हो जाती है कि बही मैं हूँ जैसा कि कबीरदास कहते हें :-- 


दो०--कविरा जाको हू ढता-सोई पाया ठोर। 
सोई फेरि के तू भया-जा को कहता और || 


परन्तु आवान्तर वाक्य ब महावाक्य रूप नामों के विना न 
तो अपने पारमार्थिक विशेष स्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्म में परोक्ष 
ज्ञान द्वारा ममता रूप भक्ति हो सकती है और न अपरोक्ष 
ज्ञान द्वारा अहंता रूप परमात्म साक्षात्कार हो सकता है | ओर 
विना परमात्म साक्षात्कार के परमात्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए 
भवसागर से तरना असम्भव दै । 


अस्तु भवसागर से पार करन के लिये भगवज्ञाम ही एक सात्र 
जहाज है । जैसे जहं।ज पर लेंगड़े लूले भी बैठकर समुद्र पार हो 


सकते हैं उसी प्रकार भाव कुभाव किसी प्रकार से भी नामकी 


शरण ले लेने से पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता E 


पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं. अति अपार भवसागर तरही | 


भाव कुभाव अनख आलसहू. नाम जपत मंगल दिरा दस | 
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विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहहीं | 
कलियुग केवल RYT गाहा, गावत नर पावत भव थाहा | 
यदि भगवज्नामआदर पूर्वक स्मरण किया जाये तोः-- 
सादर सुमिरन जे नर करही. ते गोपद इवं भवनिधि तरहीं | 


रस्सी के विशेष स्वरूप के ज्ञान हो जाने पर सपं लापता हो 
जाता है उसी प्रकार भवसागर का अत्यन्ताभाव हो जाता है। 
नाम लेते भव सिंधु सुखाहीं, करहु विचार सुजन मन माहीं | 

नाम के प्रताप और प्रभाव को शंकर भगवान ने व गणेश 
जीने व नारद ओर वाल्मीक जीने ठीक ठीक समझा था । : 


नाम प्रभाव जान शिवनीको. कालकूट फल दीन्ह अमीको । 
नाम प्रभाव जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ | 
नारद जानेउ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरिहर FRAT आपू | 
जान आदि कविं नाम प्रतापू., भयउशुद्ध करि उलटा जापू | 


नासी नाम के इस प्रकार से वश में है. जैसे स्वामी के वश 
में सेवक होता है अथवा डोरी के वश में पतंग होती दै | 


UI सरिस नाम अरुनामी. प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी | 
दो०- हरि तो रूप पतंग हे-चढ़े हुए आकाश | 
नाम डोरि के खींचते खिंच आते हें पास ॥ 
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सभी युगों में नाम का प्रभाव प्रकट है परन्तु दोषों के भंडार 
तभो प्रधान कलियुग में नाम की उसी प्रकार विशेष प्रधानता है 
जैसे ग्रीपम ऋतु में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा शीतल जल पीने 
की अधिक आवश्यकता है । एक समय भगवान कृष्ण ने 
पाण्डवों से कहा कि तुम लोग आज वन में जो आश्चय ۲ 
वह संध्या को मुझे! वताना ۱ सहदेव ने भगवान को जो AAT 
बताया वह यह है कि पहाड़ की एक शिखर से वृक्षों की शाखाओं 
को तोड़ता हुआ एक विशाल पत्थर गिरा जो नीचे आकर सूखे तृण 
पर ठहर गया । भगवान कृष्ण ने इस आश्चयं का आशय यह, 
बताया कि वह विशाल पत्थर धमं है और सूखा ठण भगवन्ञास 
है । ज्ञान ध्यान यज्ञ पूजा को वृक्षा की शाखायें समझना चाहिये । | 
कलिकाल में धम रसातल को जाने लगेगा D ज्ञान ध्यान यज्ञ 
पूजा किसी में भी धर्मे को ठहराने की शक्ति नहीं होगी | 
केवल भगवन्नाम में धमं को ठहराने की साम्यं होगी। जो 
प्राणी भगवन्नाम के अभ्यास द्वारा धर्म को नहीं जाने देगा उसके 
पास धर्म रहने के कारण ज्ञान ध्यानादि भी आजायंगे । जैसे 
गऊ की रक्ता होने पर दूध मक्खन घृत सब प्राप्त हो सकता है. 
आर गऊ के चले जाने पर दूध के बिना मक्खन घृत पाना 
नितान्त असम्भव है । अतः भगवन्नाम रूपी हरीघास खिलाते 
हुए धर्म रूपी गऊ की रक्षा करना ज्ञान घृत अभिलाषी कलिमल 
ग्रसित प्राणियों. को परमावश्यक है । जैसे गऊ से दूध, दूध से 
मक्खन और मक्खन से घृत होता है उसी प्रकार भगवन्नाम से 
रक्तित धर्म से भक्ति और भक्ति से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान 
होता है । इसी कारण श्री लक्ष्मण जी ने राम से पूछा: 
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चो०--कहहु ज्ञान विराग अरु ۱ 
. 55 सो भगति E जेहि दाया | 


अर्थात्‌ कृपा करके सवं व्याधियों के मूल मोह का नाशक: 


ज्ञान वतलाइये ओर ज्ञान का साधन वैराग्य भी बतलाइये क्योंकि 
“ज्ञान कि होइ विराग विनुः ओर भक्ति.भी बताइये क्योंकि माया 
से वैराग्य भक्ति द्वारा ही हो सकता है। माया भी बतलाइये 
जिससे वैराग्य करना है । ज्ञान वैराग्य की जननो भक्ति की 


प्राप्ति धम से ही सम्भव है । अस्तु सुख मूल धम की रक्षा कलियुग. 


में भगवन्नाम के. अभ्यास द्वारा अवश्य करना चाहिये क्याँकिः-- 
नहिं कलि कमं न भगति FRR, राम नाम अधलम्बन एकू। 


कारण यह है कि कलियुग में तमोगुण की प्रधानता होती EU 


` तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुं ओरा | 
` परन्तु ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्त्वगुण बढ़ने पर सत्संग द्वारा 
प्राप्त होते हैं | भगवन्नाम कीतंन तमोगुण नाश करने की अमोघ 
ओषधि है । अतः तमो प्रधान कलियुग में भगवन्नाम कीर्तन की 
विशेष प्रधानता है । जो अपने प्रतिकूल हो ऐसा बर्ताव दूसरे से 
न करना धम है यथा:--- 


श्रयतां धम सववस्व ATT चैवावधायंताम्‌ | 
आत्मनः प्रतिकूलानिपरेषां न ۱۱ 


( महाभारत ) 
i श्रम की अनेक परिभाषाय हैं यथाः--- 


परम धमं श्रुति ۱ 
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“धर्म न दया सरिस हरियाना? 'सत्त्य मूल सब uw gent 
, WWE विशेष व्याख्या “TF प्रश्‍नोत्री' में देखना चाहिये | 
घ्म की रक्षा कलिकाल में वही कर सकता है जो भगवन्नाम का 
अभ्यास विधि पूर्वक करता है क्योंकि 
दो०--राभ नाम की औषधि सहुरु दई ۱ 
` ` पथ्य सहित सेवन करो तमी वेदना जाय ॥, . 

जैसे औषधि को वैद्य द्वारा, ही ग्रहण .करना -चाहिये उसी 
प्रकार झअवरोग असित प्राणियों को भगवन्नाम रूपी औषधि 
सद्गुरु रूपी वैद्य द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये | जैसे बन्दूक 
द्वारा गोली मारने पर शत्रु का नाश होता है उसी प्रकार ug 
द्वारा प्रप्त सगबान्नाम से ही भव रोग नाश होता है। बहुत लोगों 
का यह प्रश्‍न होता है कि गुरु मन्त्र को जपते जपते وود‎ 
गये परन्तु भ्रव प्रहाद मीरा की भांति हम लोगों को भगवत 
साक्षात्कार अथवा अन्य प्रकार का कोई लाभ क्यों नहीं हुआ। 
उसका उत्तर: ग्रह है कि जैसे बन्दूक से गोली निशाना विना: 
लगाये ही बराबर ' छोड़ंता रहे तो शंत्रु का नाश नहों होगा 
उसी प्रकार दशनामापरांध को छोड़े बिना नाम के अभ्यांसं. 
का फल प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि दशनामापराधों को छोड़कर 
नास स्मरण करना शास्त्रोक्त विधि दै | sd 

शार विधि का त्याग कर देने के कारण भगवज्ञाम जपका 
फल अनुभूत नहीं होता है. क्योंकि जो शास्त्र विधि का त्याग 
कर मनमाना आचरण करता है. उसको सिद्ध, सुख एवं परमगति 
कुछ भी प्राप्त नहीं होती यथाः 
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यः शाख्र बिधिधुत्सूज्य «dd कास कारतः | 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां ۷ (गीता) 
अतः पद्म पुराण में कहे हुए दश नामापराघों को त्याग कर 
नाम कीतेन-जप-स्मरण करना चाहिये। ऐसा करने से कल्प वृक्ष 


` $ समान भगवन्नाम से सर्वे फलों की प्राप्ति हो सकती है । वे 
दश नामापराध ये हैं :— 


सन्निन्दासति नामवेभवकथा श्रीशेशयोर्मेदधी- 
VET गुरुशास्त्र वेद वचने नाम्म्यर्थ वादञ्रमः ॥ 
नामास्तीति निषिद्ध बृत्ति विहितत्यागो दि धर्मान्तरे! 
साम्यं नाम जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधादश ॥ 


सन्तां को निन्दा करना जिन सन्तों की अस्तुति करने में ब्रह्मा, | 
विष्णु, मददरा की वाणी भी असमथ है उन सन्ता की निन्दा 

करना महान्‌ पाप अवश्य. मेव है । eredi की महिमा का uie | 

आ तुलसीदास जी ने भी अकथनीय बतलाया दै, यथा-- | | 

विधि हरिहर कविको बिदवानी | | 

कहत साधु महिमा सकुचानी॥ — 

`` सो मो सन कहि जात न केसे | 


( १) सन्निदा :--दश नामापराधों में प्रथम नामापराध है! 


साक वनिक मनि गुनगन जैसे ॥ . 
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3۰-7 परनै मुख एक तुलसी महिमा सन्त को । 
जिनके विमल विवेक शेष महेश न कहि सकत ॥ 

शंकर भगवान ने भी महारामायण में यही बात कही है | 
अहँ विधाता गरुइध्वजश्च, रामस्य वाले सग्मुपासकानास्‌ | 
गुणाननन्तान कथि तु न शक्ता dg भूतेषुऽपि पावनास्ते ॥ 
कारण यह है कि सन्त त्रगुणातीत पद में स्थिति होते हैं और 
कथन तीन गुणों का ही हो सकता है, यथाः--त्रणुण्य विषया 


वेदा । ( गीता ) एक आख्याइका है कि एक समय यमपुरी मं 
पापों की सभा हुई परन्तु सभापति कोन बनाया जाय यह नणय 


LN] 


होना कठिन हो खया । अन्त म थमराज़ ने आज्ञा दी कि सब 

पाप तौले जायें, जो सबसे गरुआ दो वही सभापति बनाया जाये | 

यमराज की थाज्ञानुसार सव पाप ताले गये ओर अन्त में निन्दा 

सब से गरुआ निकला जो सभापति बना दिया गया जैसा कि 

कागसुसुंडिजी ने भी सबसे वड़ा पाप रामायण सें निन्दा को 
११ 2 

बतलाया “पर निन्दा सम अघ न गरिसा” निन्दा करन का फल 


भी चतलाया है | 


गुरु निन्दक दायुर होई, जन्म सहस पाव तन सोई । 
द्विज fice बहु नरक भोग करि, जग 5 वायस शरीरधरि । 
सुर orf निन्दकजे अभिमानी; रौरब नरक परहिं ते प्राणी | 
होहि उल्क सन्तनिंदारत, माह निसा प्रिय ज्ञान ۱ 
सब कै निदा जे जड़ करहीं, ते चमगाहुर होइ अवत रहीं । 
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निन्दा करने से भेद बुद्धि और ` रष देढ होता जाता है जो 
जीव को अधम योनियों में जार,बार भटकाता है-। निन्दा करने 
वाला जिसकी निन्दा करता है उसके पाप का सो भागी होता 
है । इस पर एक दृष्टान्त. है कि एक राजा के यहाँ एक सन्त 
भिक्षा मागने आया । उस तामसी राजा ने. क्रोध में घोड़े को 
लीद उठाकर सन्त के कमंडल में डालदी । सन्त ने शाप दे दिया 
कि जो लीद तुमने मुझे! खाने को दी है वही दस गुनी होकर 
तुमको खाना होगी' नहीं तो. तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायगा । ऐसा 
कहकर सन्तने अपनी. कुटी सें. जाकर लीद को एक स्थान पर 
डाल दिया जो बढ़ते ed opu गुनी हो गई | राजा सन्त के पास 
क्षमा मागने गया । सन्त ने. कहा यदि.सारी प्रज्ञा तुम्हारी निन्दा 
` करने लगे. तो यह लोद भो गायव.हो जायगी आर पाप भी नष्ट 
हो TOT | केवल यहो शाप से. बचने का उपाय है । नहीं. तो 
लीद खाना पड़ेगी । राजा ने अपनी युवा पुत्री को मोटर में अपने 
बाई तरफ विठाला कर और उसके गले में हाथ डाल कर सारे 
नगर में मोटर को घुमाया । प्रजा राजा की निन्दा करने लगी 
कि राजा महान पापी है जो अपनी पुत्री को स्त्री बना लिया है। 
केवल एक दाना भनने वाले सुर्जी ने उसकी 'निन्दा नहीं की 
क्योंकि वह समस्त जगत को रास का ही स्वरूप सममता था। 
राजा वेष बदल कर भिखारी के वेष में उस राम भक्त मुजी के 
पास. गया और स्वयं राजा की निन्दा करने लगा । उस भागवत 
अनन्य अनुरागी भुर्जी ने कहा कि भगवान ही अनेक वेषां में इस 
जगत नाट्यशाला में नट इव खेल कर रहे हें । भगवान से 
भिन्न किसी की सत्ता मानकर निन्दा अस्तुति नहीं करना चाहिये । 
जैसे समस्त स्वप्न एक स्वद्रदृष्टा का ही स्वरूप है Wl प्रकार 
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समस्त जामत भी 1۳ इष्टा राम का ही स्वरूप दे । तुम भो 
रास हो, से भी राम हूँ, राजा भी राम है, राज की पुत्री भी 
रास है | रास से भिन्न सृगजल वतन हम न तुम न जगत । फिर 
. निन्दा किसकी करते हो । तव निराश होकर भिखारी वेषधारी 
| राजा वहां से चला आया और सन्त की कुटी में आकर देखा 
कि लीद सब गायव हो गई केवल एक चावल भर शेष रह गई 
थी क्‍योंकि उस सुर्जी ने निन्दा नहीं की थी। सन्त ने बतलाया 
कि तुम्हारे पाप को निन्दकों न बांट लिया । भुर्जी के निन्दा न करने 
के कारण चावल भर बची हुई लीद तुमको खाना पड़ेगी | 
राजा ने उसको खा लिया ओर उस दिन से किसी की निन्दा 
नहीं करता था और उसकी निन्दा जो करता था उसको 
पाप का TER वाला समझ कर मित्र समझता था । अस्तु भक्त 
को जगत को राम मय समझ कर किसी की निन्दा नहीं करना 
चाहिये और निन्दक को मित्र समझना चाहिये क्योंकि दोषां 
की सूचना देता है और पापों को वटाता है । यथाः 
आक्रोशक समो लोके सुहृदन्यो न विद्यते | 
यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं FATA ॥ (पद्य go) 
दो---निन्द्क नियरे राखिवे-आगन कुटी छत्राय | 
जो साबुन पानी बिना=निर्मल करे सुभाय || 


जिसके दोषों को हम कहते हैं सम्भव है वे दोष उसके अन्दर 

न हों क्‍योंकि सुनी हुई च देखी हुई वात भी मिथ्या हो सकती 

है। एक स्त्री अपनी पड़ोसन के <हाँ रात में अमन लेने गई। 

उसकी पड़ोसिन अपने पति को चारपाई के नीचे TFET हुआ 

दूध उठाकर पिलाने लगी । दघ पिलाते पिलाते उसका पति वेहोश 

हो गया और मर गया। वह स्त्री अभि लिये बिना ही भागी 
२ 
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और ग्राम भर में हल्ला कर दिया कि cups स्त्रीने अपने पति | 
को विष देकर मार डाला ۱ सब लोग सुनकर उस TIT स्त्री 
की निन्दा करने लगे । पुलिस ने आकर उस स्त्री को केद कर ۱ 
लिया ओर जेल में बन्द कर दिया ۱ बह पतिव्रता जेल में सती | 
हो गई ओर पति लोक को प्राप्त हुई | जिस स्त्री ने देखकर निन्दा ۱ 
की थी बह और सुनकर निन्दा करने वाले लोग मरकर नरक | 
को गये । उसके पति के मरने का कारण यह हुआ था कि. गम ۱ 
दूध को कुछ ठंडा होने के लिए उस पतिवृता ने चा रपाई के नीचे ۱ 
खुले पात्र में रख दिया और पति के चरण दवाने लगी । इसी 
चीच में एक सपे ने आंकर उस गर्म दूध में मुख डाल दिया और 
उस दूध में विष उगलकर-मुख जल जाने के कारण तुरन्त कहीं 
रंग गया | वेचारी वह पतिवृता यह घटना न जान सकी ओर 
वद्दी विष मिला हुआ दूध पीने से उसके पति की मृत्यु हो गई। 
जिस स्त्री ने उस पतिवृता को देखकर निन्दा की थी उसका 
देखना भी मिथ्या था ओर सुनकर निन्दा करने वालों का सुनना 
भी असत्य था। अतः सुनकर ओर देखकर भी सहसा किसी 
की निन्दा नहीं करना चाहिये | देखी बात भी मूठ हो सकती दै। | 
आर यदि मान लिया जाये कि कोई पापी भी है तो भक्तको | 
उसकी निन्दा करने से क्या लाभ ? 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते | ( गीता ) 
अथोत्‌ साधु ओर पापी में ससबुद्धि रखने वाला विशेष | 
दो०-- सुनहु तात माया कृत, गुन अरु दोष अनेक | - 
गन यह उभय न देखिये देखिय सो अविवेक | 
(२) असति नाम वैभव कथाः-दूसरा नामापराध दै 
आसुरी प्रकृति बाले MEF अश्रद्धालु असत पुरुषों से नाम 
साहात्य कहना | इस पर एक दृष्टान्त है कि एक Hê बनियां को 


۱ 
(१८) | 
۱ 
| 
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उसका गुरु पूजा करने के लिये एक शंकरभगवान की मूर्ति दे 
गया | बह वनियां उस मूर्ति से तोलने का काम लेने 
लगा | उसकी देखी देखा उसके Yel व मित्र भी अपने 
अपने घर की सूतियो से तोलने का काम लेने लगें और पूजा 
चन्द्‌ कर दी | इसी प्रकार अन-अधिकारी को नाम माहात्म्य सुनाने 
स॑ नास का शंकर की मूर्ति की भांति निरादर होता है और उस 
अनाधिकारी के अश्रद्धा करने पर उसके सम्पर्क के लोगों में भी 
नाम पर विश्वास नहीं रहता ओर परस्पर नाम का उपहास करने 
लगते हैं। यदि नाम का माहात्म्य अनाधिकारी को न सुनाया 
गया होता तो नाम की निन्दा कैसे होती। अतः नाम महिमा 
को दुष्टों से कहना ۱ 

भगवान को निन्दा सुनना गोहत्या के समान पाप है। यथा : 
हरिहर निन्दा सुने जो काना,पाप होय गोघात समाना | 
जितना लोभी धन का आदर करता है उससे अनन्त कोटि गुना 
आद्र अगवद्धक्तभगवन्नाम का करता हे। कवीरदासजी के दर- 
बार में एक कोढ़ी बहुत दूर से आया । उस समय कत्रीरदास जी 
गंगा स्नान करने गये थे | उनके शिष्य पद्मनाभ Wal उपस्थित थे | 
पद्मनाभ जी को ही कचीरदास समक कर वह कोढ़ी जै कवीर 
जे कवीर की ध्वनि करने लगा । और कहा कि सें महाराज कबीर 
दास जी का नाम सुनकर बहुत दूर से आया हूँ | कृपया मेरे कोढ़ 
को अच्छा कीजिये। पद्मनाभ जो ने कहा कि तीन वार राम 
राम कहो । उस कोढ़ी ने पूणं श्रद्धा विश्वास से तीन वार ज्यो हो 
राम राम कहा उसका RE तुरन्त अच्छा हो गया । प्रसन्नता 
पूवक दरडवत प्रणाम करके जे कबीर जे कवीर कहता हुआ बह 
वापिस चल दिया । थोड़ी दूर जाकर कवीरदास जी से भेंट हुई. 
कबीरदास ने जे कबीर कहने. का कारण पूछा । उस कोढो ने 
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वतला दिया कि कबीरदास जी ने तीन बार सुक्त से रास राम 
कहलाया जिससे मेरे समस्त शरीर का 25 समूल नष्ट हो गया | 
यह सुनकर कवीरदास जी ने भगवन्नास महिमा का उसको उपदेश 
किया ओर फिर पद्मनाभ जी के पास आकर पूछा कि स्थूल शरीर 
के तुच्छ कोढ़को दूर करनेके लिये राम नाम को तीन बार लेन की 
क्यों आज्ञा दी । जिस राम नाम को एक बार स्मरण करनसे भव 
रोग से सदा के लिये छुटकारा हो जाता है उस राम के तीन नामों 
को तुच्छ कोढ़ के लिये खर्च करना बहुत बड़ी भूल है और नाम 
महिमा का निरादर करना है । कोढ़ दूर करने के लिये राम नाम 
का रकार सुना देना ही आवश्यकता से अधिक था । जो रामनाम 
को महिमा को घटाता है उसको ब्रह्म हत्या से भी अधिक पाप 
लगता है | यह्‌ सुनकर पद्मनाभ जी कबीर दास जी के चरणों 
पर गिर पड़े, और उस दिन से भगवन्नाम के अनन्य अनुरागी हो 
गये । अतः नाम का जितना आदर किया जाय वह थोडा है। 
अश्रद्धालु आसुरी प्रकृति वालों से नाम महिमा कदापि नहीं कहना 
चाहिये क्योंकि अन्धे को आरसी दिखलाने के समान लाभ तो 
कुछ होगा नहीं उलटा नाम का निरादर होगा। ۱ 

(३) श्रीशेशयो भेंद्धी :- श्रीश, विष्णु, ईश, महादेव- | 
इन दोनों में भेदबुद्धि तीसरा नामापराध है | 


जसे जल ही बृष्टि द्वारा पुष्पा को उत्पन्न करता है और रसद्वारा | 
पुष्पों की रक्षा करता है ओर ओला का रूप धारण कर पुष्पां का 
संहार करता Û | उसी प्रकार जगदाधार सच्चिदानन्द परमात्मा 
रझा रूप से जगत्‌ की रचना करता है, और विष्णु रूप से जगत 
का पालन करता है और शांकार रूप से जगत का संहार मी 
करता है. । अथवा जसे एक ही बिजली पंखा द्वारा बायु का विस्तार 
करती है, बत्ती जलाकर प्रकाश फेलाती है और रेडियो द्वारा शब्द 


d :‏ و ج 
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का प्राकल्य करतो है | उसी प्रकार माया के रजोगुण द्वारा त्रह्मारूप 
से सृष्टि को उत्पत्ति और सत्त्वगुण द्वारा विष्णु रूप से सृष्टि का 
पालन ओर तमोगुण द्वारा शंकर रूप से सृष्टि का संहार एक ही 
ईश्वर करता है । जेसे एक ही अखंड आकाश घट उपाधि से घटा 
काश, मठ उपाधि से मठाकाश और जल उपाधि से जलाकाश 
कहलाता है उसी प्रकार एक ही चेतन सत्वगुण उपाधि से विष्णु 
आर रजोगुण उपाधि से ब्रा और तमोगुण उपाधि से शंकर 
कहलाता है यथाः-- C 
NEC DEBES 
“भूत अत्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।' (गीता) 
जैसे निन्द्रा उपाधि से एक ही स्वभद्रष्टा स्वप्न को उत्पन्न, पालन 
संहार करता है उसी प्रकार माया उपाधि से एक ही द्रष्टा परमात्मा 
जामत जगत को उत्पन्न, पालन, संहार करता है। जैसे पुत्र 
आर पोत्र की अपेक्षा से एक ही पुरुप पिता और पितामह कह 
लाता है अथवा जैसे दो दो गोलक होन के करण नेत्र, श्रवणऔर 
घाण इन्द्र्याँ एक एक होने पर भी दो दो कहलाती हैं । इसी 
प्रकार एक ही परमात्मा माया उपाधि से बिष्णु ओर शांकर के रूप 
में भासता है | यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि वेष्णव ग्रन्थ में विष्णु 
की स्तुति और शिवादि की निन्दा की गई है और शेव अन्थों में 
शिव की अस्तुत और विष्णु की निन्दा की गई है । ऐसा क्यों | 
उसका समाधान यह है कि सव पुराणों में कारण ود‎ उपास्य है 
क!ये ब्रह्म उपास्य नहों । विष्णु, शिव, गणेश, देवी, सूयं कारण 
ब्रह्म के भी नाम हें और कायं ब्रह्म के भी नाम हैं | माया विशिष्ट 
को कारण त्रम कहते है और RUT विराटको काये ब्रह्म 
कहते हैं । शेव अन्था में कारण ब्रह्म का नाम शिव है ओर विष्णु 
आदि अन्य नाम कार्ये ब्रह्म के वोधक हैं और deu ग्रन्थों में 
कारण ब्रह्मका नाम विष्णु है और शिवादि अत्य नाम कार्य ब्रह्म 
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के बोधक हें । इस रीति से सब मन्थों में कारण त्रह्म की अस्तुति 
ओर काय ब्रह्म की निन्दा है । इस कारण सर्वे पुराणों का उपास्य 
के विषय में परस्पर विरोध नहीं क्योंकि सर्व कारण ब्रह्म को ही 
उपास्य योधन करते हैं | केवल कारण ब्रह्म के नामों में भेद है। 
शिवपुराण में कारण ब्रह्म का नास शिव और कार्य त्रह्म का नाम 
विष्णु आदि Fer गया है और विष्णु पुराण में उसी माया 
विशिष्ट कारण ब्रह्म का नाम विष्णु रक्खा गया है और काये 
रह्म का नाम शिव रक्खा गया है । इस रहस्य को न समभने 
के कारण शेव विष्णु के विरोधी होने से वैष्णवो से लड़ते हैं और 
वैष्णव FÎ से विरोध रखते हैं और अपने इष्टो को भिन्न भिन्न 
बतलाते हैं। यह उसी प्रकार से ना सममी है जिस प्रकार कोई 
प्यासा पानी शब्द से प्रेम करे और आव या वाटर शब्द से 
विरोध रक्खे | जैसे यह जान लेने पर कि फारसी में पानी को 
आव आर अंग्रजी में पानी को वाटर कहते हैं, उक्त शब्दों में 
विरोध नहीं रह सकता क्योंकि सबका अर्थ एक ही है। उसी प्रकार 
शिव ओर विष्णु का एक ही अर्थ घटाकाश ब महाकाश और 
आब, वाटर की भाँति समझ लेने पर भेद बुद्धि नहीं रह सकती। 
एक ब्राह्मण भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सम्पूण श्री 
भगवद्गीता जी को नित्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक विचार सहित पाठ 


| 
| 
| 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 


करते थे कभी कभी शिवकी निन्दा भी कर देते थे। एक दिन | 


गीता के नवें अध्याय के २२ बें श्‍लोक पर विचार करते रहे और 
सन्द हो जाने से 'योगक्ष मं वह्दाम्यहम्‌ को सुखी की कलम से 
काट दिया | इसका अथ यहद है कि भगवान कहते हैं कि अनन्य 
भक्त का योग क्षेम मैं ही करता हूँ अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति और 


आप्त की रक्षा मैं स्वयं ही किया करता हूँ। यह पढ़कर ब्राह्मण 


को यह सन्देह हुआ कि भगवान दूसरों के द्वारा योगक्षेम भक्त का 
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कर सकते हैं स्वयं नहीं करते होंगे । यदि स्वयं योगक्षेम करते हें, 
तौ में भी तो अनन्य भक्त हैं । मुझे नित्य भिक्षा क्यों माँगना पढ़ती 
ध्यान में उसको भगवान वि o UM T xm 

el ष्णु ने उपदेश दिया कि तुम भुभमें 
आर शिव में भेद बुद्धि रखते हो इस कारण तुम अनन्य भक्त 
नहीं । भक्त तो मुझ सवोतीत विष्णु को ही सर्वत्र सर्वरूप में 
देखता है | यथा रामायणे :-- 
दो० सो अनन्य जाके अस, मति न टरे हनुमन्त । 

में सेवक सचराचर रूप राशि भगवन्त || 
जैसे तरंग बुद्बुदों में सबंत्र सर्वरूप में जल ही जल है अथवा | 

भूषणों में सवत्र सबरूप में स्वण ही eng है और स्वप्न में सर्वत्र 
सवरूप सें स्वप्न द्रष्टा ही केवल अखंड रूप से विद्यमान है उसी 
प्रकार समस्त प्रपंच में सवत्र सबरूप में केवल में ही देशकाल 
वस्तु के परिच्छेद से रहित सदा सवदा विद्यमान हँ । फिर मुझ 
विष्णु से शिव प्रथक कैसे हो सकते हैं। मैं ही शिव रूप से 
जगत का संहार करता हँ | इतना उपदेश करके विष्णु भगवान 
अन्तर्धान हो गये | वह त्राह्मण अपनी मूखेता पर वहुत पश्चाताप 
करने लगा और शिव के मन्दिर में जाकर भेद वुद्धि को त्याग 
कर शंकर भगवान की अनन्य प्रेम से अस्तुति करने लगा । शंकर 
ने विष्णु रूप में प्रकट होकर दशन दिया और विष्णु मन्दिर में 
प्राथना करने पर बिष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसको शंकर 
रूप में दर्शन दिया । तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण भिक्षा मागने चला 
गया । इधर भगवान विष्णु एक वालक का रूप धारण करके 
भोजन की सामिग्री की एक गठरी शिर पर रख कर एक नेत्र सें 
रुधिर वहाते हुये उस ब्राह्मणं के घर पर पहुँचे ओर उसकी 
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पतिवृता ब्राह्मणी को उस गठरो को उतार कर दे दिया । उस 
ब्राह्मणी ने कहा कि यह भोजन की सासिग्री कहाँ से लाये हो I 
बालक ने रोते हुए उत्तर दिया कि तुम्हारे ब्राह्मण ने यह गठरी 
भेजी है । मैंने जब तुम्हारे पास गठरी लाद कर लाले से इनकार 
किया तब पंडित जी ने मेरी आँख में कलम सार दी जिससे 
आँख से खून बह रहा है। ब्राहमणी ने रोते हुए बालक को गोद 
म बठाल लिया और अपने आँसुआं से उसके रुधिर से भरे 
हुए नीले कमल के समान HET मनोहर श्याम कपोलं को धोने 
लगी। वह पतिवृता अपने पतिदेव के क्रोध की निन्दा करने 
लगी कि, हाय इतने सुकुमार सुन्दर वालक के कमल नेत्र में 
कलम ,मारने का साहस कैसे हुआ । तब तक पंडित जी भी 
आ गय। पंडित जी को देखते ही वालक अन्तर्धान हो गया | 
गोद से वालक स्वरूप थारी भगवान विष्णु को अन्तर्धान होते 
टंखकर वह त्राही उसी प्रकार व्याकुल होकर मूछित हो गई 
जैसे पानी से निकाल कर मछली को रेत पर डाल दिया गया 
हो | ब्राह्मण भी यहद दृशा देख कर समाधिस्थ हो गया । समाधि 
म भगवान ने कटे हुए गीता के शलोक को सुधारने के लिए 
आदेश किया और कहा कि विश्वास रक्खो कि सेद बुद्धि से 
रहित अनन्यभक्त का योगक्षेम मैं स्वयं ही निश्चित करता हूँ । 
राह्मण ने समाधि से जाग कर गीता के कटे हुए श्लोक पर से 
कोटनवाली लाल लकीर को ज्योंही मिटा- दिया त्यों ही वाल 
. गोपाल ने प्रकट होकर पुनः उस ब्राह्मण और ब्राहमणी को मुस्कराते 


हुये रूप में दशन दिया और यह कहकर अन्तर्धान हो गये कि अब 


मेरे ~ - 
रे नेत्र की पीड़ा दूर हो गई ۱ अव कभी मेरे नेत्र में कलम मत 
मारना | भगवान राम न भी रामायण में कहा है यथाः-- 


दो०--आरउ एक गुपुत मत--सबहि कहउँ कर जोरि। ۱ 
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( २५ ) E e 
शंकर भजन विनानर--भगति न पावइ ۱۱ 
शिव द्रोही मम दास ۱ 
सोनर सपनेहु मोहि न भावा ॥ 
_ ठोक ठीक रामभक्त वही है जिसको राम ओर शिव में 
अभेद वुद्धि हो । यथा:-- । 
निष्छल विश्वनाथ पद नेहू, रामभक्त कर लच्छन UE | 
जब उपासकों में भी परस्पर भेद कल्पित हे तो उपास्य में 
भेद केसे हो सकता है। सर्वात्मा FRE AF ही विष्णु 
शिव रूप में उपास्य ओर जीव रूप में उपासक माया अविद्या 
द्वारा हो जाता है जैसे एक ही सूय अनेक जल पूर्ण घटों में 
प्रतिबिम्त्र रूप से अनेक सा हो जाता है । यथाः-- 
यह वडि वात राम कह नाहीं, जिमि घटकोटि एक रवि छाहीं | 
स्थूल शरीर रूपी घटों में सूदम शरीर रूपी जल है ओर जीव 
प्रतिविम्ब है जिनक! Pru ईश्वर है । प्रतिविम्ब रूप जीवों 
को उपाधि के कारण अनेक कहा भी जा सकता है परन्तु बिम्व 
रूप ईश्वर अनेक नहीं हो सकता ! केवल नामोंका भेद है । यथा:- 
परवश जीव स्ववस भगवन्ता, जीव अनेक एक श्री कम्ता | 
अस्तु उपासकों को परस्पर भी भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिये 
उपास्य से भेद कल्पना तो महान अनर्थ कारी है । 
(9 )८गरु वाक्य में अश्रद्धा, ( ५ ) शास्त्र वाक्य में अश्रद्धा 
(६) वेद वाक्य में अश्रद्धा अर्थात्‌ गुरु शाख वेद में श्रद्धा न 
रखना दशनामापराधों में चोथे व पाँचवें व छठे नामापराध 
है । जैसे प्राण के ।चना देह व्यर्थ हो जाता है उसी प्रकार श्रद्धा 
के विना नाम जप निष्फल है। यथाः, , | 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तपतं कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह | (गीता) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ ) 


एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव से प्राथेना की कि सुझे कोई 
ससा उपाय वतलाइये जिससे शरीर के शतक होने पर मुझे 
वकुण्ठ को प्राप्ति हो । उसके गुरुदेव ने बतलाया कि श्रद्धापूर्वक एक 
सा एक वार गीता का पाठ करने से वैकुण्ठ की प्राप्ति में कोई 
सन्देह नहीं रहता | 

वह बृद्ध ब्राह्मण श्रद्धापूवक नित्य सम्पूर्ण गीता का पाठ करने 
लगा । एकसो एक पाठ समाप्त होने पर वह ब्राह्मण अपने गुरुदेव 
के पास गया । उसके गुरुदेव ने उसको वर दिया कि तुमको 
वैकुण्ठ की प्राप्ति अवश्यमेव होगी, कोई वाधा डाल नहीं सकता | 
बह बृद्ध जाह्मण आनन्द में मग्न होता हुआ अपने YE को जा 
रहा था। माग में “दुवीसासे भेंट हुई परन्तु उस ब्राह्मण को 
gat को प्रणाम करने का चेत नहीं रहा । इस कारण दुर्वीसा 
ने क्रोध में आकर उस ब्राह्मण को शाप दे दिया कि तू वैकुण्ठ 
की आशा म व्यथं ही मग्न हो रहा है, मैं शाप देता हुँ कि तुमको 
मृतक होने पर्‌ नरक होगा । जैसे स्वप्न में दिये हुए शाप का 
जामत में आने पर कोई खेद पश्चाताप नहीं रहता उसीप्रकार 
उस ब्राह्मण के हृदय सें दुर्बासा के शाप का कोई प्रभाव न पड़ा 
क्योंकि उसको गुरुदेव के वचनों पर और श्रीभगवद्गीता के पाठ 
की महिमा पर पूणं विश्वास था। उसकी देह से प्राण निकलने 
के समय उसको बैकुण्ठ ले जाने के लिये विष्णु के पार्षद भी 
विमान लेकर आये और दुर्वासा के शाप के कारण से नरक में 
ले जाने के लिये यमदूत भी आये । दोनों में अपने २ लोको मेँ 
ले जाने के लिये मगडा होने लग।। अन्त में यह निर्णय किया 


कि रह्मा जी के पास चलना चाहिये वह जिसको आज्ञा दें वह 
अपने लोक में ले जाये । दोनों ब्रह्मा के पास गथे और सारा ۱ 
27177 कह सुनाया । ब्रह्माजी ने कहा कि पारी पारी से तुम 
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लोग उसके मनमें प्रवेश करके उसकी मनकी धारणा को Gy 
आर उसके विश्वास के अनुसार उसको फल दो । विष्णु पाषेद 
ओर यमदूतो ने पारी पारी से उसके मनमें प्रवेश किया और दोनों: 
ने TT के शाप का संस्कार भी उसके मन में नहीं पाया और 
यही दृढ़ विश्वास पाया कि वैकुण्ठ की प्राप्ति मुझे अवश्य होगी D 
यमदूत निराश होकर चले गये और विष्णु पाषंद उसको विमान 
पर चढ़ाकर FE ले गये यदि उस ब्राह्मण को गुरुदेव के 
बचनों में और गीता के पाठ की महिमा पर पूण विश्‍वास न 
होता तो दुर्वासा का शाप अन्यथा नहीं हो सकता था | एक पंडित 
आर एक मुसलमान में झगडा हो रहा था । पंडितजी कहते थे 
राम बड़े है ओर मुसलमान कहता था मेरा खुदा बड़ा है। अन्त में 

यह ते पाया कि अमुक विशाल पीपल के वृक्ष की चोटी पर से 

पंडितजी राम राम कहते हुये कूदे ओर मुसलमान खुदा खुदा कहते 

हुये कूदे जिसके चोट न लगे उसीका इष्ट वड़ा है। ऐसा ही 
हुआ । पंडितजी प्रहलाद की भांति राम राम कहते हुये राम पर 
qui श्रद्धा भक्ति रखकर पीपल की चोटी पर से कूद पड़े परन्तु 
पृथ्वी पर आते ही भगवान राम ने पंडितजी को गोद में ले लिया 
जैसा कि भगवान ने नारद से भी कहा है | 


सुनु. मुनि तोहि कहो सह रोपा। 

भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करहू सदा तिनकी रखवारी | 
| जिमि बालक राखहि महतारी ॥ 


पंडितजी मुसकराते हुये प्रथ्वी पर खड़े होगये ऑर मुसलमान: 
से कहा कि सच्ची बात यह है कि संसार को उत्पत्ति 
पालन प्रलय करने बाला एक है दो नहीं । उसीके अनेक नाम हैं | 
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हम राम कहते हैं तुम खुदा कहते हो । नास के साथ विश्‍वास | 
आवश्यक है | मुसलमान ने कहा कि रास दशरथ का वेटा था, 
और खुदा सातवें आसमान पर रहता | फिर दोनों एक केसे हो 
सकते हैं । पंडितजी ने कहा नहीं मानते हो तो चोटी पर से कूदो | 
पता लग जायेगा । मुसलमान भी पीपल पर चढ़ गया चर 
चोटी पर से कूदते समय उसके मन में संशय हो गया कि राम ने। 


'तो पंडित को वचा लिया । यदि खुदा ने मुझे न बचाया तो मेरै | 
बालबच्चे सव छूट जायेंगे । चोटी छोड़ने पर अपने धम की ओर 
विचार करके खुदा कहता था और कभी IY के भय से राम कह 
देता था फिर राम छोड़कर खुदा खुदा कहने लगता था। इस 
प्रकार किसी तरफ पूण श्रद्धा न होने से रमखुदइया में पड़ गया 
र पृथ्वी पर गिरते ही हड्डी पसली चूर होगई । इसी प्रकार का 
एक ओर दृष्टान्त है | कुछ दूध चेचने वाली ग्वालिनी जमुना पार! 
करके जिस ग्राम में दूध वेचने जाया करती थीं उसी ग्राम में | 
۷15007 नित्य रामायण की कथा कहा करते थे । एक दिग 
'पंडितजी राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि एक 
बार 221785 राम नाम कहने से मनुष्य भवसागर पार दी 
सकता है जैसे सूय किरण को एक वार ही स्मरण करने से रविकर 
सागर लापता हो जाता है | 
जासु नाम सुमिरत एक ۱ 
नर उतरहि भवसिन्धु अपारा ॥ 

राम नाम से भवसागर पार जाने की .बात सुन कर ववि 
नियो ने मन में विचारा कि मल्लाह को उतराई देकर नाव ५ 
बेठकर जमुना पार क्यों किया जाये । जिस नाम से मवसाग 
पार किया जा सकता है क्या वह राम नाम जमुना से पार नं 
कर सकता ! ऐसा विचार करते हुये सव ग्यालिनिया बर्षात १ 
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۱ 
۱ | 
| गहरी जझुना को राम राम कहते हुये पार हो गई | उस दिन से 
| जमुना पार करने के लिये उन श्रद्धालु ग्वालिनियों ने राम नाम को 
۱ | ही नौका वना लिया । राम नाम की महिमा जिन पंडितजी से 
[| सुनी थी उनको शुरु मान लिया | एक दिन पंडितजी से अपने 
| घर चलने की प्रार्थना की । . पंडितजी तय्यार हो गये । जव सब 

लोग जमुना के किनारे पहुँचे तो पार जाने के लिये पंडितजी नाव 
ढूढने लगे । ग्वालिनियो ने कहा कि आपका बताया हुआ राम 

नास हम लोगां को नौका का काम देता है आप भी राम राम 
करते हुये हम लोगों के पीछे चले आइये । इतना कहकर राम 
राम कहते हुये ग्वालिनियां जमुना पार हो गई | पंडितजी ने. 
काफी लम्बी रस्सी के एक सिरे को किनारे पर एक खूंटा गाड़ कर 
बाँध दिया ओर एक सिरा अपनी कमर में कस कर बांध लिया 
ओर राम राम कहते हुये नदी में घुस पड़े। किनारे पर खड़े 
हुए लोगों से कह गये थे कि मुंझको डूबता हुआ देखकर फौरन 
खींच लेना । पंडितजी डरते हुए कदम बढ़ाते थे ओर राम राम 
भी कहते जाते थे एकदम गहरे जल मे डूवते समय एक वार 
चिल्लाये कि मुझे! खोंच लो राम राम कहने से FR से नहीं वच 
सकता | किनारे पर के पॉडतजी के श्रोताओं ने ज्यों ही रस्सी को. 
खींचा त्यां हो पंडितजी की कमरसे रस्सी की गांठ खुल गई और 
पंडित जमुना में डूब गये । जैसे मुसलमान रमखुदइया मे पड़ 
गया था उसी प्रकार पंडितजी के हृदय में भी संशय पैदा हो गई । 
और संशय का परिणाम ही भय और विनाश दै | 

यथा: “संशयात्मा विनश्यतः । ( गीता ) | 

जैसे माता के वचना से ही पिता का ज्ञान सम्भव है | शब्द 
प्रमाण पर विश्वास न करके प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पिता का ज्ञान 
असम्भव है | उसी प्रकार गरु शास्न के वचनां पर विश्वास किये 
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चिना ईश्वर का परोक्त अपरोक्ष कोई ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । | 
अस्तु सत्संग और स्वाध्याय तत्परता के साथ श्रद्धापूवक लगातार 
करना चाहिये । जैसे नेत्र के बिना रूप का ज्ञान और श्रवण के | 
चिना शब्द का ज्ञान असम्भव है उसी प्रकार सत्संग ओर 
स्वाध्याय के बिना ईश्वर क्या है, में कोन हूँ, ओर जगत क्या 
है, यह जानना असम्भव है.। चाहे विना रसना के भी रसका | 
ज्ञान और बिना त्वचा के स्पर्श का ज्ञान और बिना नासिका के 
गन्ध का ज्ञान भले ही हो जाये परन्तु श्रद्धा पूर्वक विना सत्संग 
` स्वाध्याय के ईश्वर का ज्ञान असम्भव है । रामनाम रूपी नोका 
के लिए श्रद्धा रूपी जल है.। जो पुत्र अपने पितापर श्रद्धा नहीं 
करता वह महा नीच छुकर्मी हे | इसी प्रकार गुरुशास्र वेद | 
वचनो में अश्रद्धा करके ईश्वर पर श्रद्धा न करना महान पाप है । | 
( ७ ) नाम्न्यर्थवादश्रमः--यह समभना कि केवल प्रशंसा के | 
लिये ही नाम की इतनी महिमा कही है, नाम में इतनी शक्ति 
है नहीं, नाभापराधों में सातवाँ नामापराध है | 
भगवन्नाम सवशक्तिमान है और कल्पवृक्ष के समान सवे फल 
' दायक है इसमें किंचित संशय नहीं मानना चाहिये । जैसे सूय 
में रात्रिनारा करने की शक्ति है उसी प्रकार नाम में भौतिक 
दैविक देहिक त्रिविधि दुःख नाश करने की शक्ति है। नाम से 
ज्ञानी भक्तों को नह्मसुख मिलता दै । यथा:-- 
शक सनका सिद्ध शुनि योगी, नामप्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। 
नाम से जिज्ञासु भक्तोंको भगवान के दुर्विज्ञेय निगुण स्वरूप | 
का ज्ञान हो जाता है यथा:-- | 
जाना चहहि गइ गति जेऊ, नाम जीह जपि araf तेऊ। 
| ओर अथोर्थी भक्तांको लौकिक सवे सुखों की खानि, अष्ट 
सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है यथाः-- | 





>= 
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साधक जपहि नाम लब लागे, होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये | 

आर आते भक्तों के सवे संकटोंकी निवृत्ति हो जाती है यथा+- 
अद नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहिं सुखारी | 
à नास द्वारा भक्तों को सव कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होत 
इसमें प्रमाण भी है यथाः-- | 
जपाह नाम जन आरत भारी, मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी | 

नाम द्वारा भक्तों को सव कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है 
इसमें प्रमाण भी है यथा रामायणे :-- 
नाम प्रसाद 1۳ अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशी | 
नारद्‌ जानेउ नाम प्रतापू , जग प्रियहरि हरिहर प्रिय आपू | 
नाम जपत 13 कोन्ह प्रसादू , भगत सिरोमनि मै ग्रहलाद्‌। 
भुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ, पायउ अचल अनूपम ठाउँ | 
सुभिरि पवनसुत पावन नामू, अपने वस करि राखे रामू | 
अपतु अजापिल गज गनिक्राऊ, भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ | 
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई, राम THER नाम गुनगाई। 
प्र दषुजनजनि जानहिं जनकी, कहऊ प्रतीतिप्रीतिरुचि मनकी | 
एक दारु गत देखिय एकू, पावक सम ۱ 
उभय अगम जुग 317 नामतेः कहेऊ नाम बड़ AF रामते | 
राम भगत हित नर तनु धारी, सहि संकट किये साधु सुखारी । 
नाम सम्रेप् जपत अनयासा, भगत होहि शुद मंगल वासा | 
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खज 217 ۱ 
रिषि हित राम 3355 सुताको, सहितसेन दुव कोन ۱ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
( ३२ ) 
` सहित दोष दुख दास दुरासा, 555 नाम 7 | 
` अँ उ राम आप भव चापू, भच भय संजन 71۲ ۱ 
दंडक बन प्रशु कीन्ह सुहावन, जन मन असित नाम किएपावन | 
निसिचर निकर दले रघुनंदन, ata सकलकलिक FT | 
राम भालुकपि कटक बटोरा। सेत हतु श्रम dens थोरा | 
नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं करहु विचार सुजन मन WII 


तीरथ अमित कोटिसत पावन, नाम सकल अघ पु 01 
भगवन्नाम में पाप नष्ट करने की इतनी शक्ति है कि उतने 
पाप पापी मनुष्य कर ही नहीं सकता | यथाः-- 





` नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पाप निहरणे हरेः | 

31327515 शक्नोति पातकं पातकी जनः । 

संसार नास्ति तत्पापं ۱ 

न याति संचय ware शृणुत किंकराः 

बहुतों का यह दुराग्रह है कि जैसे राजा राजा कहने से कोई 
भिखारी राजा नहां हो सकता अथवा दबा दवा कहने सुनन से 
रोग दूर नहीं हो सकता उसी प्रकार राम राम ब्रह्म ब्रह्म कहने से 
_कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता और न भवरोग का नाश हो 
सकता है । ऐसा दुराग्रह बकवाद मात्र हे । जैसे स्वप्न में अपने 
को भिखारी देखन वाला राजा यदि दीनता को त्याग कर राजा 
राजा पुकारे तो निद्रा ठूटते यत्न विना ही राजा हो जायगा अथवा 
भेड़ों में पाला हुआ सिंह का बच्चा जो संग दोष से अपने 
भेड़ मानकर भेड़िया से डरता है, केवल सिंह का स्मरण ; 
सात्र से यन्न विना ही सिंह हो जाता है अथवा जेसे दर्पण और. 
घट 221 पर प्रतिबिम्ब विम्ब और घटाकाश महाकारा 
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यत्न बिना ही हो जाता है उ | 
नाश हो जाने पर क हला ib वाच्या च त 
हो प्राप्ति हो जाती है | जेसे मंत्र कहने सुनने मात्र से सपे का 
वष उतर जाता हे उसी प्रकार भगवन्नाम मन्त्र के स्मरण 
कीतन मात्र से भवरोग निवृत्त हो जाता है । 
एक बजाज का गुरु उसके पुत्र को शिष्य वनाना चाहता था 
पुत्र गुरुजी से कहता था कि मैं शिष्य वनने को तैयार हुँ परन्तु 
मंत्र नहीं लूंगा । गुरुजी ने कहा कि मंत्र से तुमको क्यों इष है | 
बज़ाज के पुत्र ने उत्तर दिया कि राम राम या शिव शिव तोते की 
तरह रटने से क्या लाभ ! हमारे पिता जी भी तो नित्य माला 
घुमाया करते 5 परन्तु लाभ क्या हुआ। भजन कीर्तन ढकोसिला 
मात्र है 1 गुरुजी ने कहा कि नाम से मुक्ति तक हो सकती है जो 
अति दुलभ है | पुत्र ने कहा कि मेरे पिता को मुक्ति रूप विष्णु 
परमधाम नदी समुद्रवत्‌ अभेद रूप से प्राप्त हो सकता है इसमें 
क्या प्रमाण है | गुरुजी ने कहा कि.यदि तुम्हारे पिता परमधाम 
को जायेंगे तो मत्यु के समय आकाश में वाजा FY नहीं तो नहीं 
बजेंगे । पुत्र ने कहा यदि पिता के मरने पर आकाश में बाजा 
बजेंगे तो में भी आपसे मन्त्र लेकर भजन किया करूंगा। कुछ 
समय बाद पिता का देहान्त हो गया परन्तु आकाश में बाजा 
नहों बजे । पुत्रन गुरुजी से कहा कि इसी कारण में आपके चकमें 
में नहीं आया क्योंकि मैं भली भांति जानता था कि नरक वेकुण्ठ 
भजन कीतन सव ढकोसिला मात्र. मार गपोड़ा कथा वाचकों 
की गप्प है । गुरुजी ने उस मुद्दे के खुले हुये नेत्रों की ओर देखा 
जो एक समीप के बेरके वृक्ष के ऊपर लटकते हुये पके वेर की 
| तरफ ताक से रहे थे । गुरु जी ने उस वेर को तुड़वाकर धीरे से 
| फोड़ा तो उसके अन्दर एक कीड़ा दृष्टि आया तब उस वेर को गंगा 
| नदी में अपने सामने:फिकचा दिया । गंगा में गिरते ही उसके प्राण : 
3 
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निल गये और आकाश में बाजा बजने लगे । पुत्र ने पूछा कि 
महाराज अब इतनी देर बाद वाजा क्‍यों वजे | शुरु जी ने कहा 
कि मृत्यु के समय तुम्हारे पिता का चित्त वेर के स्वाद सें चला 
गया इस कारण वेर में कीड़ा वनना पड़ा । क्योंकि अन्तके समय 
जीव जिस भाव में भावित होकर देह छोड़ता है वही रूप 
हो जाता है । ۱ 2 
यं यं बापि THT स्पजत्यन्ते RAW | 
d तमेवैति कौन्तेय सदा wur भावितः । (गीता) 
कीड़ा का शरीर छोड़ने पर पूणं निष्काम होकर भगवान | 
में चित्त पूर्व अभ्यास के कारण लग गया । इसी कारण आकाश | 
में बाजा बजने लगे । तुम्हारे विश्वास के लिए आकाश में बाजा 
बजाये गये नहीं तो बाजा वजने की कोई आवश्यकता न थी | 
गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र अब तुमको भी महा मंत्र र 
' नाम मैं देता हूँ । पुत्र ने कहा कि सुरे दूकान से पेशाब तक के 
लिए बारह बजे रात तक 525 नहीं मिलती फिर तोता की तरह 
राम राम किस सभय जपूंगा | गुरु जी ने कहा कि प्रातः स्नान 
करने के पश्चात्‌ भोजन करने के पूचं कम से कम एक माला राम 
नाम का नित्य नियम से श्रद्धा पूवेक दशनामापराध को छोड़कर 
कर लिया करना । पुत्र ने कहा कि स्नान करके भोजन करी 
करते ही दूकान जाने में देर हो जाती है.। यदि पूजा भी करू 
लगा तो दूकान चौपट हो जायगी। कृपया एक रुपया सालात 
हम से भी बराबर ले जाया करना परन्तु मन्त्र अपने पास ही 
रक्खो । गुरु जी ने कह्य कि यदि तुम को अधिक फुसंत नही दै 
तो विधि पूवक पाँच नाम नित्य ले लिया करना । पुत्र ने गुरु "| 
के पैर पकड़ लिए कि महाराज मुझे; छमा करो मेरा स्याना 


दे Ze ss 23a 





| 
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दो जायगा | साल में मेरे यहाँ एक दिन भोजन भी. कर लिया 
करना परन्तु अपना मन्त्र किसी दूसरे शिष्य को जाकर दो | 
. गुरुजी ने कहा कि भोजन के लिए वन में फल मूल बहुत 
६ इस कारण धन भोजनादि मैं कुछ नहीं चाहता केवल अपना 
a पालन करता हू | अच्छा केबल एक वार ही राम नाम को 
ग्रेस नित्य प्रातः स्नान करके ले लिया करना । क्यों कि शाख्नों 
का वचन है कि द्रानामापराधों का त्याग करके एकवार सी 
नित्य S a SER लेने से निसन्देह त्रिविध दुःखों का अत्यन्त 
नाश हा जाता ६ | करोड़ों यज्ञां के फल के समान एकवार नाम 
लेने से फल होता हें । यथा:-- 
1۳15 राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर da 
m 131157۳167 युक्तिमायाति निश्चितम्‌ 
à श्री वाल्मीकजी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान 
हो गये । यथा :-- 


उलटा नाम जपा जग जाना । TEAR भय ब्रह्म समाना || 
"E सुनकर पुत्र ने कानों. पर हाथ रख लिये और कहा कि 
चस करो अब अधिक नाम की मूठी प्रशंसा मैं सुनना नहीं 
चाहता । यदि बाल्मीक उलटा नाम जपने से अर्थात्‌ मरा मरा 
कहते से ब्रह्म के समान हो गये तो सीधा नाम जपने वाले अर्थात्‌ 
राम राम कहने वाले देवताओं के समान भी क्‍यों नहीं होते हे | 
गुरु जी ने कहा कि वाल्मीक जी ने पापों को त्याग करके 
अद्धापूवेक उलटा नाम जपा था परन्तु सीधा नाम जपने वाले 
| पापों को त्याग नहीं करते । इस कारण ब्रह्म के समान होना तो दूर 
| रदा देवताओं के समान भी नहीं हो पाते हें । दशनासापराधों में 
पाप करना सबसे बढ़ा अपराध है जो नामापराधों में आठवाँ है. । 
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(८) नामास्तीतिनिषिद्धबृत्ति-अर्थीत्‌ नाम जप करते हुये भी | 

इस भावना से पाप करे कि मेरे पाप तो नाम के प्रभाव से नष्ट | 
ही हो जायंगे, अतएव कुछ भी पाप करू, क्या हानि हे! जैसे | 
कोई मूख रोगी वैद्य से औषधि पाकर निडर होकर gura सेवन | 
करने लगे यह सोचकर कि औषधि खाने से कुपथ्य से कोई हानि | 
नहीं हो सकती । तो उसका यह बहुत बड़ा अपराध है। जैसे | 
षधि में रोग नाश करने की शक्ति होने पर भी gue सेवन | 
करने के कारण रोग नाश नहीं हो सकता उसी प्रकार भगवज्ञाम | 
में भवरोग नाश करने की शक्ति होने पर भी पाप रूपी कुपथ्य का | 
त्याग न करने के कारण नास जप करने वालों का भवरोग नाश | 
नहीं हो सकता । शरीर मन वाणी से होने वाले पाप ये हैं | | 


चोरी हिंसा अरु व्यभिचार | काया के त्रय दोष विचार ॥ ' 
निन्दा अरु कवाद असत्य | वाणी के ये दूपण सत्त्य | | 
तृष्णा इप बुद्धि अरु क्रोध । त्रिविध दोष तू मन में शोध ॥ 
नव प्रकार थे दूषण त्याग | कर सत्संग खुलेंगे भाग ॥ 
इन पापों को त्याग किये बिना ही भजन उसी प्रकार निष्फल 

हो जायेगा जैसे चलनी में पानी भर भरकर वागीचा को सीचना 
निष्फल है । अथवा जैसे दियासलाई की बत्ती को पानी में भिगो- 
कर डिव्बी पर रगड़ने से प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता उसी प्रकार : 
पाप रूपी पानी से डूवे हुए नाम रूपी बत्ती को वाणी रूपी डिव्बी | 
AX रगढ़ते रहने से प्रेम और ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं हो 
सकता । एक मूख अन्धी खत्री रात भर चक्की में आटा पीसती 
थी परन्तु प्रातःकाल एक तोला भर आटा भी उसके हाथ नहीं | 
“लगता था क्योंकि एक कुत्ता सब आटा खा जाता था | इसी प्रकार 
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पाप vu रूपी कुत्ता जन्म भर के भजन को चट कर जाता है | 
अस्तु वैराग्य रूपी डंडे से पाप रूपी कुत्ते को भगाकर भजन 
करना चाहिये | हे पुत्र एक राजा ने प्रसन्न होकर अपने मन्त्री 
को एक रत्न जाटित दुशाला ईनाम में दिया। मूखं मन्त्री ने कफ 
आर रट पाछ कर 3110 को गन्दा कर दिया। राजा ने क्रद् 
होकर उससे दुराला छिनवा लिया और उसमें आग लगवा दी 
ऑर मन्त्री पद से उतार कर उस सूख मन्त्री को झाडू लगाने 


3 Y 
xi: नाली साफ करने का काम सौंप दिया । . इसका भोव यह्‌ 


. दै कि परमात्मा राजा ने जीव रूपी मन्त्री को कृपा करके मनुष्य 


शरीर रूपी दुशाला ईनाम दिया जिसमें इन्द्रिया व प्राण रत्न के 
समान हें । नेत्र नासिका आदि को लाखों रुपिया देने पर भी कोई 
देने के लिये राजी नहीं हो सकता । इससे इन्द्रियाँ रत्न के समान 
हैं। अन्तिम श्वास निकल जाने पर तीनों लोक की सम्पत्ति दे 
देने पर भी वापिस नहीं लौट सकती | अतः प्राण अनन्त कोटि 
रत्नों से भी चढ़कर हैं । इसके अतिरिक्त देव दुलंभ मनुष्य शरीर 
साधनों का धाम ओर मोक्ष का द्वार है। इस कारण मनुष्य शरीर 
को रत्न जटित दुशाला से उपमा देना सूर्य को दीपक के समान 
कहना है । यद्यपि भोग दृष्टि से देव शरीर उसी प्रकार मनुष्य 
शरीर से श्रेष्ठ है जैसे लोहा से चाँदी श्रेष्ठ होती हे । परन्तु जैसे 
पारस द्वारा लोहा स्वण हो सकता है चाँदी स्वण नहीं हो सकती 
उसी प्रकार द्शनामापराधों को छोड़कर भगवन्नाम द्वारा मनुष्य 
भगवत स्वरूप हो सकता है.। देव भगवत स्वरूप नहों हो सकते | 
पारस तो लोहे को सोना बना सकता है. परन्तु भगवज्ञाम रूपी 
पारस तो नाम जापक को भगवत स्वरूप वना सकता है | अतः 
भगवन्नाम सच्चा पारस है । यथा :— 
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जो लोहे को सोना करे सो पारस है कच्चा । 


जो लोहे को पारस करे सो पारस हे सच्चा ۱ 
सांधन धाम मनुष्य शरीर रूपी दुशाला को पाप रूपी कफ रेट 
से गन्दा कर देने पर मनुष्य शरीर छिन जाता हैं और अनन्त 
काल तक उन्नीस लाख अण्डज, चौतीस लाख जरायुज वीस 
लाख उद्भिज और ग्यारह लाख स्वेदज अर्थात चौरासी लाख 
'योनियों में वरावर जीव भटकता रहता है। यथा :-- 
आकर चार लाख चोरासी, योनि भ्रमत यह जिव अविनाशी । 
जैसे अग्नि में वीज की स्थिति ही असम्भच है अंकुरित होने 
की यात ही क्या, उसी प्रकार पापों से भरे हुये अन्तःकरण 
में नाम रूपी वीज से भक्ति रूपी अंकुर और भगवत साक्षात्कार 
रूप फल उत्पन्न नहीं हो सकता । भगवन्नाम स्मरण से संचित 


पापों का नाश होता है। प्रारव्ध पाप कर्म भोग से नाश होते हैं । . 


क्रियमाण पाप कर्मों को कुपथ्य और विष के समान जानकर स्वयं 
त्याग करना होगा। यद्यपि प्रारव्ध रूप पाप कर्मों के स्वभाव 
क्रियमाण पाप कम के हेतु हैं तथापि सत्संग व वैराग्य रूप पुरुषार्थ 
सं आसुरी प्रकृति को वश में किया जा सकता है | अतः क्रियमाण 
पापों का त्याग करके भगवन्नाम जप करना चाहिये | नाम जप प्रारभ 
करने के पूर्व काल में किये हुये क्रियमाण पाप कर्म भी नाम जप 
से नाश हो जाते हैं। 
s बा ان‎ जी को जब यह चेत हुआ कि कुटुम्व के लिए भी 
RE किये हैं वे सव मुभको ही भोगना पड़ेंगे। ऐसा चेत 
पर उनको कुटुम्ब से वैराग्य हो गया और घर से उलट पडे | 
का भयानक परिणाम सोचकर उनकी चित्त वृत्ति कुकर्मा 


से भी उलट गई । पाप के वोके से वाणी इतनी दव गई थी कि 
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नारदजी के द्वारा गुरु मन्त्र पाने पर भी मुख से रास रास 
के स्थान पर मरा मरा निकलता था । ध्यान देने योग्य वात है कि 
वाल्मीकजी ने केवल रास नाम को ही नहीं उलटा वरन छुटुम्व के 
ससर्व को ओर कुकमो को भी उलट दिया । इसी कारण रोम रोम 
से रास राम को निरन्तर ध्वनि निकलने लगी मरा का अर्थ खंतत 
भी है। अन्तमें जैसे नदी समुद्र में समा जाती है उसी प्रकार वाल्मीक 
जी A में समा गये.। अथवा ब्रह्म के समान हो गये । भगवान राम 
ने तो व्यवहार में वाल्मीकजी को अपने समान ही नहीं dien 
अपने से बड़ा सिद्ध किया यथा:-- 
सुनि कहुं राम 50570 कीन्हा, आसिरवाद विप्र वर दीन्हा | 
पुत्र ने कहा कि नाम की मूठी प्रशंसा करने के लिये ये सव 
मूठी कथायें शाख्रो में लिख दी गई हैं । शुरुजीने कहा कि हे 
पुत्र जो शास्त्रा की कथाओं को और नाम महिमा को गप्प समक 
कर पापों का त्याग और भगवन्नाम में प्रीति नहीं करते वे मर 
कर यमलोक में यम द्वारा दण्ड के भागी होते हें । उन पापियों 
से यम राज कहते हैं कि ऐ पापियो क्या मुझ जीव नियन्ता यम 
को तुम लोगों ने अपने मस्तक पर स्थित नहीं जाना था । क्या 
तुम लोगों ने नहीं सुना था कि नरक नाना दुःखों से भरा हुआ 
असह्य है ۱ सम्भव है ये शब्द सुने अवश्य होंगे परन्तु नरक की 
चर्चा को गप्प मान लिया होगा । अव उस गप्प माने हुए नरक 
को आखाँ से देखो और अपने पापों का फल भोगो वथा क्यों 
रोते हो | यथाः-- pee 
मत्वा मिथ्येव युष्मामिश्चचों मम दुराशयाः 
वकने NIAC ۰ 
अद्य सेव 2771 क्ृतपातकाः 
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उन पापियों को नरक में ऐसा मालूम होता है कि उनका 
मुख अस्थि मज्ञा रुधिर त्वचा मांस मेद वीय रूप सप्त धातुओं 
से भरा हुआ है और कहीं वे अपने सम्मुख नांना भयंकर प्राणियों 
को भक्षण करने के लिये दौड़ते हुये देखते हैं। कहीं रुधिर से | 
भरे हुए छुन्डों में पड़े हुये हा हा शब्द करते हुए पापी दिखाई | 
पड़ते हैं ओर स्वयं भी उन्हीं कुन्डो में बलात्कार से गिरना होता | 
है ओर कहीं लोहे के तप्त wd में पापियों को बाँधकर लोहे के 
दण्डां से यम दूत ताडना देते हैं । कहीं तप्त वाल, युक्त साग में 
यम qs द्वारा पापी नग्न पाद घसीटते हुए ले जाये जाते हैं | इस 
प्रकार अनन्त वर्षा तक पापियां को नरकों के कष्ट भोगना पड़ते 
हें । नरक के शरीर ऐसे विलक्षण होते हैं कि महान असह्य कष्ट 
निरन्तर भोगते हुए शरीर मृतक नहीं होते हैं। हे पुत्र पापी से | 
पापी यदि दशनामापराधों को छोड़कर भगवन्नाम स्मरण करने | 
लगे तो वह नामानुरागी यमदूतों द्वारा दण्ड का भागी नहीं होता 
है जैसा फि यमराज अपने भटों से कहते हैं | 
गोविन्द केशव हरे जगदीश विष्शो | 
नारायण प्रणत वत्सल माधवेति | 
भक्त्या दन्ति पुरुषाः सततं Ra | 
दडया न ते मम भटा अति पापिनोऽपि | 
ud 31 ۹3۳ शरीर रूपी दुशाला को पाप रूपी रेट से 
करना चाहिये । पापों का मूल कारण कौन हे ओर 
we दूर होता है और कौन पाप किसको सलिन करता है । इन 
“म का उत्तर तुलसी दास जी एक पद में दे रहे i. | 


मोह जनित मल लागविविधि-विधि कोटिन जतन न जाई! 
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नेन मलिन परनारि निरखि मन मलिन विषय संग लागे | 
हृदय मलिन वासना मान मद्‌ जीव सहज सुख त्यागे ۱ 
पर 1नन्दा सुनि श्रवन मलिन भये वचन दोप पर गाये | 
सव प्रकार सल भार लाग' निज नाथ चरण विसराये । 


अर्थात्‌ सब पापों का वाप मोह है । स्वाधिष्ठान وه‎ 
परमात्मा को भूल जाने से देह दृश्य में अहंमम भाव को मोह 
कहते हे जिसकी निवृत्तिका एक मात्र उपाय भगवत्‌ स्मरण ही 
| पुत्र ने पूछा कि कृपया यह वतलाइये कि अहंता ममता पूवक 
भगवन्नाम लिया जाय तो आपके कथनानुसार भजन से लाभ नहों 
होगा परन्तु हानि क्या होगी | 
गुरु जी ने उत्तर दिया कि नाम की शक्ति उसी प्रकार दब 


जायगी जैसे घास उगने से अनाज के पौधे की शक्ति दव जाती | 


है इसलिए :--कृषी निराबहिं चतुर किसाना। जिमि मद मोह 
तजहिं बुध नाना ॥ इस पर एक कथा सुनो कि एक सेठ को फूट- 
फूट कर रोते हुए और हाथ में माला लिए हुए नारद जी ने देख- 
कर रोने का कारण पूछा-सेठ जी ने रोते हुए वतलाया कि 
वृद्धावस्था के कारण में स्वयं उठ-बैठ भी नहीं सकता | इससे जहाँ 

रहता हुँ बहीं मल मूत्र भी करता हूँ। जिन पुत्र पौत्रों और 
उनको TET को बड़े-बड़े कष्ट सहन कर पालन पोषण किया है 
वे ही सबके सव रात दिन मेरा' निरादर करते रहते हैं और मेरे 
भरने का वाट देखा करते हैं। आज मुझे! उन कठोर हृदय वालों ने 


. घर के वाहर निकाल कर यहाँ द्वार पर लाकर डाल दिया है। 


नारद जी को दया आ गई क्यों कि सन्ता के हृदय मक्खन से 
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भी अधिक कोमल होते हैं, यथा:--निज परिताप द्रबहिं नवनीता | 
पर दुःख द्रवहिं सो सन्त पुनीता ॥ नारद जी बोले चलो तुमको 

कुण्ठ ले चलें, वहीं चलकर भजन करो और भगवान विष्णु का 
नित्य दर्शन करो । वहाँ असृत के दर्शन मात्र से तृप्ति रहती 
ओर छुधा TT की वाधा नहीं होती | वहाँ का शरीर सल मूत्र 
से रहित प्रकाश स्वरूप होता है । वहाँ के भाग्यवान निवासियों | 
के उत्तम दिव्य भोग होते हें ۱ उत्तम विमानों में बैठकर जहाँ 
इच्छा हो घूमा करना । शेठजी ने BE होकर कहा कि जिसके 
आगे पीछे कोई न हो वह मर जाये तो कोई. हानि नहीं ۱ तुम | 


سبح ۳۳۰۲ 








ऐसे निठल्ले दर दर भीख सागने वालों के कोई नहीं होता | 

इससे तुम क्यों नहीं मर कर वैकुन्ठ चले जाते हो । जिन पुत्र 

पोत्रं क्रो तन मन धन गला कर पाला पोषा वे भले ही मेरा | 

_ निराद्र करे परन्तु उन सबको देखे विना मेरे लिये तो एक पल 
भी कल्प के समान है | यह सुन कर नारद जी मन में ' मुसकराने 
लगे और उसके पुत्र पौत्रं को बुलाकर समभाया कि जो -अपने 
पिता पितामह आदि बड़ों की देवता समझ कर सेवा करता है 
उसपर भगवान प्रसन्न रहते हैं और जो माता पिता को आँख 
दिखाकर धसकाता है और गुरु का तिरस्कार करता है वह भगवान 
को शत्रु बनाता है जैसा कि पद्म पुराणा में भगवान ने सर्वजनि 
ब्राह्मण के प्रश्‍न का उत्तर देते हुये कहा भी है :-- 

e ۵ 2x) दधीनर 
पित्रो भत्सनं यस्तु ` Wed मूदृधीनरः | 
11115۲ करो विग्र समाम्नयति शत्रु ताम्‌ ॥ 

_ अतएव इस वृद्ध को तुम लोग घर में ले जाओ और इसकी 
प्र म सहित सेवा करके पुण्य कमाओ। ऐसा उपदेश देकर नारद 
जी चले गये । उस सेठ के पुत्र didi ने उसको घर की छत पर 








e. 
( ४३ ) RR 


एक कोठरी में लिटा दिया और एक घंटी उसके पास रख दी कि 
RT कोई आवश्यकता हो तो यह घन्टी बजा दिया करना । एक 
| - ین‎ दोपहर में सब लड़के बाहर काम पर चले गये थे तब सेठ 
भु ने पानी के लिये घन्टी बजाई परन्तु स्त्रियों ने सुनी 'अनसुनी 

5 वेचारे 
| 1 MS $5 मारे उस वेचारे वृद्ध सेठ के प्राण निकल गये परन्तु 
| گآ‎ ङ्‌ 3 ति में 
E. लेकर पर नहीं ग्या । दो दिन वाद सारे घर में 
वू फल गई | लड़कों ने पूछा कि यह वदवू कहाँ से आ रही 
| 5 खिया ने कहा कि gga का मल-मूत्र वदवू दे रहा होगा | 
महतर आन पर साफ करा दूँगी। लड़कों ने पूछा आज भोजन 


Ss anos o m al IR نم‎ > 





ऊपर भेजा है या नहीं। खियोँ ने कहा कि दो दिन से घन्टी ही नहीं 
बजी हे इस से ऊपर छत पर कोई नहीं गया। लड़कों ने तुरन्त 
ऊपर जाकर देखा कि सेठ जी की लाश सड़ गई है । मरे हुए सडे 
कुत्ते आर चूहे की तरह सेठ जी की लाश वाहर नदी में फिकवा 
दी गई । एक वर्ष बाद नारद जी ने आकर सेठ के पुत्र पोत्रों से 
सठ का समाचार पूछा ओर समाधि द्वारा सेठ को सप देह प्राप्त 
होने की बात. उसके पुत्रों को वतलाई । सेठ के पुत्र पोत्रों ने सेठ 
के सपे देह से मुक्त होने का उपाय पूछा । 

नारद्‌ जी ने कहा कि मुझे! अपने खजाने पर वैठे हुए उस सर्प 
के पास ले चलो, मैं उसको सपं योनि से मुक्त करके ges ले जा 
सकता हू । सेठ के पुत्र पोत्र उनको खजाने के पास ले गये । नारद्‌ 
जी ने उस सर्प देहधारी सेठ से कहा कि देखो यद्यपि तुम नित्य राम 
नाम लेते थे परन्तु धन में मोह करने के कारण तुम को सप बनना 
JST । अव धन की ममता छोड़ो और मेरे साथ वेकुन्ठ चलो | सप 
۱۱۳5۳5 जाने से इनकार करते हुए सिर हिला दिया और कहा कि. 
भरे वैकुन्ठ चले जाने पर लड़के मेरे धन को खर्च कर डालेंगे । 
नारद जी फिर कहीं चले गये और एक वर्ष बाद फिर उस सेठ 
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के पुत्रों के पास आकर उस सपे का हाल पूछा । पुत्रों ने कहा कि 
हम लोगों को घन की बहुत आवश्यकता थी इस कारण उस सपं 
को मार डाला क्योंकि बिना मारे वह धन के पास जाने नहीं देता . 
था। नारद जी ने समाधि द्वारा पता लगाया कि वह सपं देह 
धारी सेठ सपे देह छोड़ कर अव कुत्ता के देह में आकर अपने 
घर के द्रवाजे पर बैठा भौंक रहा है। नारद्‌ जी ने आकर कुत्ते 
से पूछा कि धन की ममता से तुमको सपे योनि में जाना पड़ा 
ओर घर की ममता से अव कुत्ता वनकर घर रखाना पड़ता है | 
अतएव ममता को दुःख मूल समझ कर छोड़ दो ओर मेरे साथ 
चैकुन्ठ चलो । कुत्ते ने बैकुन्ठ जाने से इनकार किया और कहा 
कि यदि मैं वैकुन्ठ चला जाउँ तो चोर डाकू घर को लूट लेंगे । 
नारद्‌ जी फिर कहीं चले गये और एक वर्षे वाद आकर फिर 
सेठ के पुत्र पत्रों से उस कुत्ता के वारे में पूछा । पुत्रों ने बतलाया 
कि एक चोर ने उस कुत्त को मार डाला | 

नारद्‌ जी ने फिर समाधि लगाकर देखा कि अच वह सेठ 
बकरे के शारीर में गया है । क्योंकि सेठजी जिस सुखःसे राम 
m करते थे उसी मुख से मांस भी नित्य खाते थे । जिस पशु 
पक्षी का जो मांस खाता हे उस मांस खाने वाले को उस पशु 
पक्षी की देह अवश्य धारण करना पड़ती है | तस्पश्चात्‌ नारद 
उस कसाई के यहाँ गये जहाँ वह बकरा रहता था | कसाई 
उसी बकरे को काटने ही वाला था तब तक नारद जी पहुँच गये | 
T के सामने ही.उस कसाई ने वकरा काट डाला । नारद 
ut को देखते हुए बकरे के प्राण पखेरू उड़ गये और गऊ के 
du शरीर में प्रवेश कर गये । बछड़ा पैदा होते 

को देख कर तले EMI qe 
एक पतित्रता ब्राह्मणी के गर्भ 


پسصسصسصسصحبب سح سح کے د I VEG ST PE‏ ——— کے مهو هھ का‏ 
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में जाकर प्रवेश किया और ब्राह्मणी के गर्भ से राम राम करता 
EAT वह सेठ वालक के रूप में पैदा हुआ जिसके मुख में सव 
दात थे। हेतु राहत सहज परोपकारी नारदजी उस समय वहीं ` 
थे । नारदजी की कृपा दृष्टि से उस वालक को अपने पिछले जन्मों 
की सव स्मृति हो आई | उस वालक ने नारद जी के चरणों में 
शिर रखकर प्रणाम किया और कहा कि आपके दर्शनों के कारण 
ही मुझे पुनः देव ger मनुष्य जाति में भी सब श्रेष्ठ ब्राह्मण 
शरीर प्राप्त हुआ और आपकी कृपा दृष्टि के कारण सव जन्मों 
की نج‎ भी है ۱ इस कारण अव मैं धन FEF शरीर के मोह 
मे न पड़कर निरन्तर भगवत भजन सत्संग करूंगा | कृपया मुझे 
भगवन्नाम स्मरण करने की विधि बतलाइये । श्री नारदजी ने कहा 
कि विधिपूर्वक अथवा अविधिपूर्वेक किसी प्रकार से भी भगवन्नाम 
लेने से व्यर्थं नहीं जाता। अविधिपूवेक भजन करनेवाले को कल्याण 
माग देर में मिलता है । तुम भी सेठ के शरीर में दशनामापराधों 
को करते हुए नाम जप करते थे। इस कारण नाम की शक्ति दबी 
रद्दी और तुमको सव पापों के मूल मोह के कारण सपं कुत्ता बकरा 
ओर बेल के शरीर प्राप्त हुए । अब नाम जप के संस्कार से ब्राह्मण 
देह प्राप्त हुई है । मेरा दर्शन भी बराबर नाम जप के प्रभाव से 
ही होता आया है | यदि सेठ केशरीर में ही धुव प्रहलाद वाल्मीक 
की तरह मोह से रहित होकर भजन करते तो उसी शरीर से 
सुक्त हो जाते और सर्पादि योनियों को प्राप्त न होते । जो दश- 
चामापराधों में सबसे बड़े आठवें अपराध पाप को व पाप मूल 
मोह को छोड़कर भगवन्नाम स्मरण करता है उसको सवंत्र सबेदा 
सब रूप में बैकुन्ठनाथ सब्चिदानन्द भगवान का ही दशन होने 
लृगता है क्योंकि स्वणे भूषणबत सवे वासुदेव ही है यथा:-- 
(वासुदेव: सर्वमिति' ( गीता ) 
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परन्तु अज्ञानी इस रहस्य को नहीं जानते वे अधिष्ठान ओर 
अध्यस्त को दो सममते हैं। अव तुमको बेकुन्ठ जाने की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिये सवत्र ही बेकुन्ठ है | 
ऐसा उपदेश करके नारद जी ब्रह्म लोक को चले गये । सेठ 
के पुत्र ने गुरुजी से कहा कि देह से मोह करना जन्म मरण 
का वीज है.। अतएव मैं अपने शारीर से वैराग्य करता हूँ और 
शरीर को नदी में डुबा कर नष्ट कर दूँगा । शुरु जी ने कहा कि 
कोई ड्रायवर मोटर से वैराग्य करके नदी में डवा दे तो 
उसका सालिक उसको दण्ड देगा उसी प्रकार शरीर रूपी मोटर 
हे ओर जीव ड्रायवर है ओर ईश्वर मालिक £I जैसे ड्रायवर 
मोटर को चलाता हुआ यह मानता है कि मोटर मालिक का 
है मेरा मोटर नदीं । उसी प्रकार आ आ को भी शरीर को 
धम मागं पर चलाते हुए शारीर में मैं पन या मेरा पन नहीं रखना | 
Pl | यह समझना चाहिये कि शारीर भगवान का है और | 
कद नम पुत्र ने कहा कि माता पिता ख्री पुत्रादि | 
e d में M e os 
नकारक हें । अतएव मैं स्व सम्बन्धियों | 
مینیب‎ चन स जाकर भजन करूगा। गुरु जी ने कहां कि | 
जैसे कोई रोगी अनोपान और पथ्य को छोड़ कर केवल औषधि ۱ 
| 








सेवन करे तो लाभ नहीं हो सकता उसी प्रकार धम अर्थात्‌ 
WRIST का त्याग करके केवल भजन करने से लाभ नहीं होता । 


क्योंकि भजन औषधि के समान हे और धम ۱ 
à WW अनोपान और 
पथ्य क समान है इसी कारण | 


( ९ ) विद्वितत्यागो--अर्थात्‌ विहित कर्मों को त्याग देना 


नामापराधों में नवाँ नामापराध विहित कर्म 
होता है। C | 5۱ त कम चार प्रकार का 
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स्नान संध्यादिक जिनका सदा विधान है उनको नित्य कर्म 
कहते ह. । श्राद्धादि कमं और किसी महापुरुष के आगमन से 
उत्थान व सेवा सत्कार रूप कम नैमित्तिक कमे कहलाते हैं क्योंकि 
इनका किसी निमित्त से विधान होता है, सदा विधान नहीं 2۱ 
गंगा स्नानादि पाप नाशक कर्मों को प्रायश्चित कमे कहते हैं | फल 
के निमित्त विधान किये हुए यज्ञादिक कर्मों को काम्य कमे कहते 
& । फल की कामना से यज्ञादिक कम करने से केवल फल की 
प्राप्ति होती हे ओर निष्काम भाव से करने से अन्तःकरण के मल 
विक्षेप दोष दूर हो जाते हैं और मल विक्षेप दोष रहित अन्त: 
करण भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है क्योंकि जैसे स्थूल 
शरीर को देखने के लिये कांच का शीशा होता है उसी प्रकार 
सर्वात्मा भगवान को देखने के लिये अन्तःकरण रूपी शीशा Li 
जो अपंचीकृत भूतो के मिश्रित सत्वगुण से वना है। इस अन्तः- 


करण रूपी दपण में सर्वात्मा परमेश्‍वर का प्रतिबिम्ब ही जीव 
है । जैसे प्रतिविम्ब को देखना बिम्व का साक्षात्कार है उसी प्रकार 
निज स्वरूप को देखना परमात्मा का ही दशन है । परन्तु जैसे 
मलिन दपण में मुख नहीं देखा जा सकता उसी प्रकार मलिन 
अन्तःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता | अस्तु 


अन्तःकरण के मल विक्षेप दोप नाशक विहित कर्मों को कदापि c 


त्याग नहीं करना चाहिये । जैसे रेल के साथ साथ पटरी की 
भी परमावश्यकता है. उसी प्रकार भगवन्नाम के साथ साथ 
धर्म की परमावश्यकता है। जैसे पटरी के बिना रेल अभीष्ट 
स्थान को नहों पहुँचा सकती 5 उसी प्रकार धम के बिना 
केवल भगवन्नाम से भगवान की प्राप्ति कठिन है | इस पर 
एक दृष्टान्त है। एक. ब्राह्मणी ठाकुर जी के पूजन में दिन रात. 
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लगी रहती थी परन्तु अपने पति से नित्य झगड्ती रहती थी। | 
पति की कोई सेवा नहीं करती थी उलटा अपमान किया करती | 
थी । एक दिन वह ब्राह्मणी स्नान करके ठाकुर जी के मन्दिर में | 
गई परन्तु ठाकुर जी को मन्दिर में नहीं पाया। ठाकुरजी को 
बहुत खोजा परन्तु पता नहीं लगा। अन्त में रात्रि में सोने पर | 
भगवान ने स्वप्न में उससे कहा कि में तुम्हारे यहाँ भूखा रहता । 
हूँ इस कारण तुम्हारे यहाँ से चला गया । ब्राह्मणी ने कहा कि | 
महाराज मैं तो नित्य भोग लगाती हूँ फिर भी आप क्यों भूखे | 
रहते हें । भगवान ने उत्तर दिया कि जो प्राणी मेरे पूजन | 
भजन के बहाने धमे को त्याग कर देते हैं .उनका लगाया 
हुआ भोग में नहीं खाता हूँ.। यदि तुम अपनी सेवासे पति को 
प्रसन्न कर सको तो मैं भी तुम्हारे हाथ का भोग.खा सकता हैँ | 
ऐसा स्वप्न देखकर उसकी आँख खुल गई | उसने तुरन्त जाकर | 
पति के चरणों में मस्तक नचाया और अपराधों को क्षमा कराया। | 
उस दिन मन्द्र में जाने पर ठाकुर जी को qT आसन पर | 
येठा पाया । जैसे भोजन को पकाने में अग्नि सहायक है उसी 
प्रकार भजन को 25 करने में धमं सहायक है | 

| 

| 


१०--धमोन्तरे: साम्यम्‌ः- परन्तु भगवन्नाम और इतर धमो 
में समानता समझना नामापराधोंमें अन्तिम दसबाँ नामापराध है। 
जैसे यदि पथ्य औषधि के विपरीत हो तो त्याज्य है। जेसे अग्नि 
यदि भोजन को जलाने लगे तो त्याज्य है। उसी प्रकार यदि 
धर्म भजन में बाधक हो तो उस ' धर्म को त्याग देना चाहिये । धर्म 
से भजन उसी प्रकार श्रेष्ठ हैं Su पुत्र चञ्जों से पुत्र श्रेष्ठ है। 
इस पर एक दृष्टान्त है। एक सेठ के पुत्र को स्नान कराने के लिए 
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उसका नोकर गंगा जी पर ले गया । पुत्र गंगा में घुसकर स्नान 
करने लगा और नौकर किनारे पर उसके कपड़ों में सावुन लगाने 
लगा । इतने में वह सेठ का पुत्र गंगा में बहकर चल दिया | 
परन्तु नोकर ने कपड़ा घोना नहीं बन्दर किया । तव तक सेठजी 
आ गये ओर पुत्र को वहते हुए देखकर नोकर से चिल्लाने लगे कि 
अर नमक हराम हत्यारे ! मेरे पुत्र को क्यों नहीं निकालता है | 
नोकर ने कहा कि एक काम तो कर रहा हूँ । मैं कपड़ा धोना नहीं 


. चन्द्‌ करू गा। सेठ जी ने कहा कि अरे मूख कपड़ा किसके लिये . 


घो रहा है । क्या तू कपड़ों को और मेरे पुत्र को बरावर समझ 
रहा है। तब तक पुत्र qq गया और सेठ रोते रह गये और 
को सृत्यु का दर्ड दिया। इसका ود‎ यह है कि भग- 
वज्ञाम सेठ के पुत्र के समान है और इतर धर्म कपड़ों के समान 
है | धम के लिये भगवन्नाम नहीं छोड़ना चाहिये वरन भगवन्नाम 
के लिये धमं वाधक होने पर छोड़ा जा सकता है । पुत्र ने गुरुजी 
से कहा तो धमे त्याग कर देना नामापराध नहीं होना चाहिये | 
: गुरुजी ने उत्तर दिया कि यदि भगवन्नाम में धर्म बाधा 
नहीं डालता है, सहायता करता है तो धम का त्याग नामापराध 
दै। ओर यदि धमं बाधक हे तव भी धर्म को भजन के समान 
मानकर धमं को नहीं त्यागते हैं भजन में वाधा पड़ जाने देते 3 
तो ऐसा करने वाला मी नामापराधी है | मीरा ने तुलसीदास 
जी को पत्र लिखः कि महाराज संबंधी लोगों को भजन में वाधक 
होने के कारण मैंने छोड़ दिया है- इस कारण अधिकांश लोग 
मेरी निन्दा करते हैं और कहते हैं कि धर्म का त्याग करके 
कल्याण नहीं हो सकता । यदि मैं लौकिक धम पालन करती हैँ 
तो संवन्धियाँ की आज्ञानुसार मुझे भजन छोड़ना होगा । परन्तु 
मछली भले ही जल त्याग कर जीवित रहे में भगवान कृष्ण को 
४ 


"x 
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) एक पल जोवित नहीं रह सकती हूँ । हे महाराज आप | 
M see जो के अवतार हो । पया मे रे लिये उचित उपदेश 
लिखिये । श्री तुलसीदास जी ने मीरा के इस प्रकार के पत्र का 
उत्तर जो दिया है उसको विनय पत्रिका में भी लिख दिया है | 

जाके ग्रिय न राम वैदेही । 
तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही । 
पिता तज्यो EE विमीषण्‌-बन्धु भरत महतारी | 
गुरु वलि तञ्यो कन्त त्रजझनितनभयऽ ۱ 
नाते नेह राम सों मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ wil | 
` अंजन कहा आँख जेहि फूटे बहु तक कहो कहाँ लौं | 
तुलसी सो सब भाँति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो | 
जासा होय सनेह राम पर ये तो मतो ۱ 
गुरु जी ने कहा कि दे पुत्र दशनामापराधों को छोड़कर भगव- 
न्नाम का नित्य एक वार भी उच्चारण करते रहने से भोग ओर 
मोक्ष दोनों की प्राप्ति हा सकती दै क्योंकि विधिपूवक लिया हुआ 
एक नाम भी करोड़ों यज्ञा के समान फलदायक है | यथा :-- | 
राम राम सब कोई जपे, दशत जपेन कोय। | 
एक बार दशऋत जपे, कोटि यज्ञ फल होय ॥ । 
उस सेठ के पुत्र ने गुरु जी से कहा कि वृद्धावस्था आने पर 
आप से मन्त्र ले लूँगा | शुरु जी ने कहा कि :-- 
काल अचानक सबको मारे, बालवृद्ध नहिं तरुन विचारे । 
याते वालपनहि ते चेतौ, वेगि लगाबहु हरि से हेतौ ॥ 


आनक PNP 5‏ اسا — س MÀ‏ س ي م سے 
जज‏ ی ی e cn‏ ی यय‏ ی ا یھت t t:‏ تا ५ ۰ ehe afi m aD Heber qp acum md pot tcn‏ 
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पुत्र ने 5 'मदाराज अभी तो कुछ द्नि भजन के लिये 
असत नहा [मिल सकती | इतना उपदेश करने पर भी ऐसा उत्तर 
सुनकर गुरु जी को क्रोध आ गया क्योंकि :— 
Sd अश बहुत अवज्ञा किये, उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिये । 
थात संघरपन जों कर कोई, अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥ 
गुरु जी नेशाप दे दिया कि जिस दिन प्रातःकाल दशनामा- 
पराधों को छोड़कर एक वार . राम नाम नहों लोगे उसी दिन मर 
जाओगे | ऐसा केकर शुरु जी चल .दिये। सेठ के पुत्र ने गुरु 
जी के चरण पकड़ लिये ओर अपराध की क्षमा माँगी | गुरु जी 
में कदा कि नित्य प्रातः एक वार राम नाम ले लिया करना ओर 
दशनामापराधों से बचे रहना तो तुम्हारा सदा के लिये जन्म 
मरन छूट जायगा । परन्तु जिस दिन नाम लेना भूल जाओगे उसी 
id अवश्य मर जाओगे । सेठ के पुत्र ने .पाँच नोकर इसी बात 
Mn a कि वे हरदम दृशनामापराधों की याद 
। कर ऑर नित्य प्रातः एक वार नाम कहने की याद दिला 
द्या कर । बहू सेठ का पुत्र स्वप्न में भी यद्दी सोचता रहता था 
कि सेरे जीवन का भरोसा नहीं है | 


जिस दिन नाम लेना भूल गया उप्तो दिन मर जाउँग। | मोत 
'के भय से सेठ के पुत्र को धन पुत्र श्री आदि में कहीं राग नहीं 
रहा । दुकान पर काम करते हुए भी वह हर समय राम नाम 

SP की याद करता रहता था। हानि लाभ होने पर qu 
सोचकर हर्ष शोक नहीं करता था कि मरने पर सब छूट जायगा 
'चन्ता करना व्यथे है। हर समय भगवान ओर मृत्यु का स्मरण 


"करते करते उसका अन्तः करण शुद्ध हो गया और शुद्ध भक्ति 


۳ का प्रकाश हो गया । देवयोग से उसको मृत्यु का समय 
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भी प्रातःकाल को ही निश्चित था | शरीर त्याग करने के समय | 
नौकरों ने याद दिलाई कि राम नाम लेने का समय है। वह सेठ | 
का पुत्र एक बार राम का नाम लेते हुए भगवान के परम धाम | 
को सिधारा क्योंकि अन्त समय में भगवन्नाम मुख से प्रीति पूर्वक | 
निकल जाये तो पापी से पापी भी सुक्त हो जाता है । यथाः - | 
पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार भवसागर तरही || 
जाकर नाम मरत सुख आवा, अथमइुँ मुक्त होहि श्रुति गावा। 
एक घमण्डी लाल नामक सेठ नाव पर लेटे हुए नदी में सैर 
कर रहे थे । सेठजी ने मल्लाह से कहा कि मेरे कोट की जेब में 
से घड़ी निकाल कर देखो क्या बजा है | मल्लाह ने कहा कि पढ़ा, 
नहीं हूँ । सेठजी ने कहा विद्या हीन होने से तुम्हारी चार आना. 
भर आयु वेकार है | सेठ जी ने सल्लाह से पूछा कि तुम्हारे कितने | 
पुत्र हैं । सल्लाह ने कहा कि भेरा विवाह ही नहीं हो सका । West; 
' ने कहा कि विद्या व खी पुत्र हीन होने से आठ आनाभर तुम्हारी 
आयु वेकार है | फिर सेठ जी ने उससे पूछा कि तुमने धन कितना 
जमा किया है | उसने उत्तर दिया कि रोज कमाता खाता हूँ। 
जमा कुछ नहीं किया । सेठजी ने कहा तो तुम्हारी आयु वार्‌ 
आना भर वेकार हो गई। तब तक नाव भंवर में डूबने 
लगी | HETE ने सेठजी से पूछा कि तेरना जानते हो । सेठजी रै 
कहा कि तेरना मैं नहीं जानता हुँ । सल्लाह ने कहा कि यदि तैर 
आप नहीं जानते हैं तो तुम अपनी आयु सोलह आना भर बेक 
सममो । इतने में नाव के साथ सेठजी डूब गये और : 
x: e EM सारांश यह है कि इस संसार नदी से 
रूपी तैरने का अभ्यास कि काप ककरः تم‎ 
स किया करता है। एक देश में छः 


3% लिए राजा बनाया ज्ञाता था 'झोर छुः महीने पीछे qe ने 
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, पार उतार दिया जाता था और दूसरा राजा उसके स्थान पर छः 
महीने के लिए वना दिया जाता था । ऐसा करते करते एक सन्त 
को एक बार राजा वना दिया गया । उसने नौकरों को नदी पार 
NS पता लगवाया कि उस पार क्या है ओर जो राजा छः 
Tél बाद उस पार उतार दिये जाते हैं वे वहां कैसे रहते हैं । 
۱۳۳۷ ने आकर सूचना दी कि नदी पार हिंसक जानवरों से भरा 
हुआ भयंकर जंगल हे । जो राजा उस पार उतार दिया जाता है 
उसको शेर चीते खा जाते हैं। यह सूचना पाकर उस सन्त ने 
आज्ञा देकर अति शीघ्रता से उस बन को कटवा डाला। वन कट 
जाने से जानवर भी भाग गये । फिर उस संत ने नदी पार एक 
सुन्दर नगर वसा दिया । छः महीने पीछे जव वह संत नदी पार 
उतार दिया गया तो चहाँ जाकर उस पार भी वह राज्य करने 
लगा । इसका भाव यह है कि मनुष्य शरीर छः महीने का 
राज्य है । चौरासी लाख योनियाँ का भयंकर वन हे जिसमें काम 
क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी हिंसक जानवर रहते 
हें । दशनामापराधां को छोड़ देना ही वन को काट डालने 
के समान है ओर भगवन्नाम जप का नित्य अभ्यास करना 
हो संसार रूप नदी के पार नगर वसा देना है। ऐसा 
करने वाला परलोक में भी परमानन्द को प्राप्त करता है । 
चौरासी लाख योनि रूपी किले में मनुष्य शरीर ही केवल एक 
दवोजा है | दशनामापराधां को छोड़कर भगवन्नाम द्वारा जो इस 
मोक्ष हार मनुष्य शरीर को पाकर संसार किले से वाहर नहीँ. 
निकलेगा वह उसी प्रकार वरावर भटक भटक कर प्राण देता 
1 जिस प्रकार कुछ अन्धे एक किले में भटक भटक कर मर 
राये। क्योंकि उस किले में एक ही निकलने का दर्वाजा था । जब 
वे उस दर्वाजे पर आते थे तब वे शिर खुजलाने लगते थे। इतने 
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में दवाँजा निकल जाता था। इससे वे वाहर न जा सके और | 
उसी के न्तर महान कष्ट सहन करते हुये सर गये । इसी प्रकार | 
सनुष्य शारीर रूपी मोचद्वार मिलने पर भी प्राणी दशनासापराध | 
रूपी खजुली में फँस जाने के कारण चौरासी लाख योनियों के | 
बाहर नहीं निकल पाता । सन्त के पूछने पर एक अनन्य भक्त 
स्री 3 वतलाया कि मेरी आयु सात वर्ष की हे ओर मेरे पति की . 
आयु एक वर्षे की है और मेरी सासु की आयु तीन मास की है 
ओर ससुर की आयु कुछ नहीं ۶۱ कारण पूछने पर उसने 
बतलाया कि जितना समय भजन में जाये उसी की गणना करना 
चाहिये शेप समय व्यथ है । मैं सात वर्षे से भजन करती हूँ, मेरे 
पति एक वष से भजन करते हैं और मेरी सास केवल . तीन 
महीने से भजन करने लगी है परन्तु मेरे ससुर ने कभी एक बार 
भी राम नाम नहीं लिया इस कारण उनकी आयु कुछ नहीं है.। 
यह सुनकर सन्त बहुत प्रसन्न हुये कबीरदास जी ने. भी कहा है: 
कविरा हरि के नाम मं. साहेब आवे याद | 
लेखे मे वाही घरी, वाको दिन बरवाद | 
जैसे जल प्राप्त होने पर ही मछली सुखी होती है उसी प्रकार 
सचिदानन्द परमात्मा को प्रापि होने पर ही जीव परम सुख की 
प्राप्ति कर सकता है ۱ यथा :— 
सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु वाधा। 
۲ परन्तु जैसे जल को प्राप्त होने पर मछली जल से भिन्न रहती 
ی اند‎ को प्राप्त होने पर जीवात्मा भिन्न नहीं 
जाता है। यथा? से नदी समुद्रवत्‌ अभेद हो 
सरिता जल जलनिषि महं जाइ, होई अचलजिमि जिब हरि पाई) 
समुद्र एक है और उसमें मिलने वाली नदी अनेक हैं 


O >>. o. 
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ओर समुद्र गंभीर सदा अचल है परन्तु नदियाँ समुद्र में मिलने 
के पूर्व देश देशान्तरों में भटकती रहती हैं और गर्मी पड़ने पर 
छिछली भी हो जाती हैं। उसी प्रकार परमात्मा सदा एकरस 
परिपूण नित्य मुक्त है परन्तु जीव अज्ञान पर्यन्त चौरासी लक्ष 
योनियों में व देव मनुष्य तियेक शंरीरो में eni, मृत्यु पाताल 
लोकों सँ शुभाशुभ कर्मों में बंधा हुआ परवश होकर भटकता 
रहता है। यथा रामायणे :-- ۱ 
परषश जीव स्ववश भगवन्ता, जीव अनेक एक श्रीकन्ता | 
तव यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्या अविनाशी सुखराशी 
ईश्वर अन्शा जीव समुद्र 'से नदी .की भाँति परमात्मा से प्रथक्‌ 
होकर संसार में भटकते रहते हैं या प्रथक्‌ नहीं होते और यदि 
प्रथक्‌ नहीं होते तो ईश्वर के समान अचल रहना चाहिये भटकते 
क्यों हें । उसका समाधान यह है कि जैसे सूयं अथवा झाकाश 
का प्रतिचिम्व जल में जल के वश होकर चंचल और परिच्छिन्न 
भासता है उसी प्रकार परमात्मा के अन्श कूटस्थ का अन्तःकरण 
में प्रतिबिम्ब अज्ञान पर्यन्त अन्तःकरण के वश होकर कती भोक्ता 
व परिच्छिन्न भासता हे | इसीलिये रामायण में कहा है कि :-- 
ईश्वर अन्श जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी | 
सोमाया वश भयउ गुसाई Ws कीर मकट की नाई । 
यह ٩15 बात राम कंह नाइ, जिमि घट कोटि एक रवि छाई | 


जैसे एक ही सूयं प्रतिविम्ब रूप से जल पूर्ण घड़ों में नाना 
ब परिच्छिन्न और चंचल भी भासता हे ओर विम्ब रूप से . 
वास्तव में घट व जल > प्रतिबिम्ब तीनों से परे अद्वेत अखंड 
एक रास है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जल से पूण स्थूल 
शरोर रूपी घड़ों में सूयं वत एक सच्चिदानन्द परमात्मा ही 
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अम्श अर्थात्‌ प्रतिविम्ब रूप से नाना परिच्छिन्न और कर्तीभोक्ता 
सासता है और विम्ब रूप से वास्तव में SEND अखण्ड एक रस 
हे । यहाँ एक प्रश्‍न हो सकता है कि जैसे नदी ब समुद्र अथवा 
प्रतिविम्ब ओर qa भिन्न-भिन्न देश में स्थित हैं उसी अकार 
जीव और परमात्मा भी क्या भिन्न-भिन्न देश में स्थित हैं | 
ओर यदि भिन्न-भिन्न देश में स्थित हैँ तो परमात्मा का व्याप- | 
कत्व केसे सिद्ध होगा । उसका समाधान यह दै कि जैसे मछला 
जल का दृष्टान्व केवल इस वात को सिद्ध करता है कि परमात्मा 
को छोड़ कर त्रिलोकी में कहीं भो जीव को अक्षय सुख को 
प्राप्ति नहीं हो सकती हे उसी प्रकार नदो समुद्र का दृष्टान्त 
यह सिद्ध करता हे कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर जीव का 
परमात्मा से थभेद हो जाता है, मछली जल की भाँति प्रथक 
नहीं रहता हे | ओर सूय प्रतिविस्व का दृष्टान्त यह सिद्ध करता 
है कि जैसे समुद्र का जल वस्तुतः नदी रूप में पृथक हो जाता 
है उस प्रकार से जीव परमात्मा से वास्तव में प्रथक नहीं होता 
फेवल प्रतिविम्ब sa अविद्या के कारण अनेक सा प्रतीत 
होता E परन्तु जर नदी समुद्र ब प्रतिविस्व सये भिन्न- 
भिन्न देश म॑ स्थित हें उस प्रकार जीव व परमात्मा भिन्न-भिन्न 
देश में नहों हैं बल्कि एक ही देश में अभिन्न रूप से जल तरङ्ग 
m स्थित है E नदी व समुद्र भिन्न-भिन्न देश में हो सकते हैं 
न्तु तरङ्ग त समुद्र में हो अभिन्न रूप से होती हे । अतः 
तरङ्ग और जल सदा अभिन्न हें डसो प्रकार जीवः ओर इश्वर 


खा 


e असिः 
परमाथ रूप से सदा موه‎ हैं | यथा :-.. $ 


२२७ 
सोते ताहि तोहि नहिं भेदा | वारि वोचि इव गोबहि वेदा ॥ 


यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि जल में तर 
तरंग वायु के कारण 
होती हैँ परन्तु निष्क्रिय अचल सच्चिदानन्द घन परमात्मा में. 


ts ممما سے‎ “७ क ست کے ی‎ नलिना کے — > ااه هه 2114 لت ای ت ست‎ À — PY 
AM. uma aes us oc es n Rl 
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जीव रूपी तरंगे कसे उत्पन्न होती EOD उसका समाधान यह है 
कि परमात्मा सें जीव रूप तरंगे उत्पन्न हुए बिना ही आकाश 
में अन हुए दूसरे चन्द्रमा की भाँति अकारण स्वतः भासती € 
जैसा कि रासायण में कहा दे: - 
चितवजो लोचन अंगुलि लाये | प्रगर युगुल शशि तेहिके भाये 
जैसे अंगुली नेत्र से हटा लेने पर केवल एक ही चन्द्रमाँ 
रह जाता है उसो प्रकार अन्त: करण के मल विक्षेप आवरण 
दोष नाश हो जाने पर अविधा रूपी अंगुली हट जाने के पश्चात्‌ 
परमात्मा से भिन्न जोवों की सत्ता नहीं रहती ۱ परन्तु जीव ब्रह्म 
में इस प्रकार का अभेद दर्शन रूप ज्ञान होना भगवत अनुराग 
रूप भक्ति के बिना असम्भव है इसो कारण श्री तुलसीदास जी 
ने रामायण में कहा है कि :-- 


मिलहि न रघुपतिबिचु अनुरागा किए कोटि जप यज्ञ विरागा | 


ओर अनुराग तभी होगा जव विवेक द्वारा मोह अन्धकार 
नाश हो जाये ۱ यथा :-- 


दोहि विवेक मोह श्रम भागा | तब रघुवीर चरण ۰ 

इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में भी FET गया Ê | यथाः - अथातो 
ग्र जिज्ञासा | १-१-१-? अर्थात्‌ विवेक वैराग्य पट सम्पत्ति 
भमुक्षता रूप साधन चतुष्टय प्राप्त होने पर AT जिज्ञासा रूप 
अनुराग उत्पन्न होता ۶ ۱ विरक्त जिज्ञासु को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
सन्त ने कहा कि पहले मेरे-कमन्डल मे गंगा जल भर लाओ 
तब प्रश्‍न काउत्तर दूंगा । वह जिज्ञासु तुरन्त गंगा जी से कमन्डल 
में गंगा जल भर लाया | सन्त ने कहा कि इस कमन्डल के जल में 
ओर गंगा के जल मे भेद प्रत्यक्ष भासता है फिर यह कमंडल का 
जल गंगा जल कैसे सममूं ? गंगा जल मे नावें चलती हैं और उस 
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के किनारे सहसा वृक्ष हैं परन्तु इस कमंडलके जलमें एक नाव भी 
नहीं चलती है और न इसके किनारे एक भी वृक्ष € । (फर यह 
कमंडल का जल गंगाजल केसे हो सकता है । जिज्ञासु ने कहा 
महाराज आप संशय मत कीजिये मेरे वाक्य पर विश्वास कोजिये 
कि यह कमंडल का जल निश्चय ही गंगाजल i | कसंडल उयाधि 
के कारण ही इसको आप कमंडलका जल कहते हैं. ओर गंगाजल सं 
भिन्न गुण वाला वतला ते हैं । कमंडल को त्याग करके गंगा जी 
के गंगाजल से मिलान करने पर भेद प्रतीत नहीं हो सकता । सन्त 
' ने उत्तर दिया कि इसी प्रकार जीव ईश्वर में घटाकाश मठाकाश 
बत औपाधिक भेद है। घट मठको हटा कर जैसे आकाश मात्र 
में भेद नहीं उसी प्रकार जीव की उपाधि व्यष्टि अज्ञान रूप 
अविद्या और इश्वर की उपाधि समष्टि अज्ञान रूप माया का वाध 
करने पर जीव चेतन आर ईश्वर चेतन में भेद नहीं है। दो 
भाइयों मे आपस में स्त्रियों के कारण कलह रहती थी। परन्तु 
दोनों की खिय्रा जव मर गई तो मेल हो गया । इसी प्रकार जीव 
इश्वर छोटे बड़े भाई हैं । जीव की स्त्री अविद्या और ईश्वर की 
त्री विद्या अर्थात्‌ माया है | अविद्या और माया के कारण ही एक 
ही चेतन जीव और ईश्वर कहलाता है जैसे तरंग और समुद्र के 
कारण आकाश को तरगाकाश और समुद्राकाश कहते हें | अथवा 
निद्रा के कारण एक ही द्रष्टा को स्वप्न में राजा और प्रजा कहते हे | 
, साया अविद्या रूप वाहर भीतर के तम की निवृत्ति दशनामा पराधों | 
को छोड़ कर भगवन्नाम कीतंन से ही हो सकती है। अतः 


राम नाम मनि दोप धरु, sic दे हरी ۱ 
तुलशी भीतर बाहरो, जो चाइसि उजियार | 
इति दस नामापरांध ज्ञानमाला समाप्त 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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§ श्रीहरि; ॐ 
निवेदन 
निवेदन ۱ 
विदेहसुक्ताविच्छा चेदष्टोचररातंपठ' | ( सुक्तिकोपनिपढ ) 
भगवान राम ने सुक्तिकोपनिषद में हनूमान को उपदेश 
किया है कि ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १ ०६, सामवेद की 
१००० तथा अथवंणवेद की ५० शाखायें हैं। एक एक शाखाः 
की एक एक उपनिषद्‌ होने से कुल ११८० उपनिषदे हें । जिनमें 
से १०८ उपनिषदों का उपदेश मगवान राम ने हनूमान को 
किया है ओर आज्ञा की है कि जीवन्मुक्ति के आनन्द के लिये: 
१०८ उपनिषदे अवश्य पढ़ना चाहिये । जैसे तो ज्ञान की दृढ़ता 
के लिये १० उपनिषदे अथवा एक माए्टक्य ही पर्याप्त दै | 
वर्तमान समय में उक्त १०८ उपनिषदे ही उपलब्ध भी हैं।. 
जिनमें से कुछ मंत्रों का संग्रह किया गया है । परमात्मा श्री राम. 
हारा उपदेश किये हुए इन उपनिषदों के मंत्रों को “राम गीता! 
नाम से पुकारना उचित ही जान पड़ता दै | 
--वेदान्ती जी 
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६; क हाच्या 3^ तत्सतू ॥ 
त ۱ 


` -राम गीता 


चन्दना 
ओइम्‌विश्वानिदेव सवितदुरितानि परासुव यदूभद्रं तश 
आसुव (ago) ۱ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ۱ 
BEI गगन TE तस्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ एक fes विमल 
मचलं सबंधी साक्षि भूतं । भावातीतं त्रिगुणरहितं सदूशुरु d 
नमामि ॥ ( शुकरहस्य wo ) ३० नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्द 
मूतये । निष्प्रपश्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ ( निरालम्ब ; 
To ) नमो विज्ञान रूपाय परमानन्द रूपिणे | कृष्णाय गोपी- 
नाथाय गोविन्दायनमो नमः ॥ 3^ नमो विश्वस्वरूपाय विश्व 
ferrea Ead) विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः Il 
3^ श्रीगोपालाय निज स्वरूपाय P^ तत्सदूभूुंच : सुवस्तस्मै वेनमो 
'नमः ॥ ) गोपालोत्तर तापिनी wo) उ” योह वे श्रीपरमात्मा- 
"नारायण: सभगवांस्तत्परः परमपुरुषः | पुराण पुरुषोत्तमो नित्त्य- 
शुद्धबुद्ध सुक्त सत्य परमानन्दाद्वयपरिपूणंः परमातमा ARTE 
रामोऽस्मिभूभुंवः सुवस्तस्मै नमोनमः ॥ ( तारसार ३० ) उँ” 
भूभुंबः स्वः तत्सवितुबरेणयं भर्गो देवस्य घोमहि । धियो यो 
'नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( यजु० सूयं 50 ) 
ॐ नसो नारायणाय। ( नारायण So ) ३० नमो भगवते. 
"नारायणाय | $^ त्तमो भगवते महाविष्णत्रे | 3» नमो भगवते 
वासु देवाय । ॐ नारायणाय नम: | % माधवाय नम; | ॐ केश- 
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चाय नम; | 3“ मधुसूदनाय नमः | ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ 
चासचाय नमः | 2 श्रीधराय नमः $^ हृषीकेशाय नमः S^ 
पद्मनाभायनमः। ॐ^ दामोदराय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः | 
3 पुरुषोत्तमाय नम: । S^ नरसिंद्दाय नमः । ॐ अच्युताय नमः | 
$^ जनादंनाय नमः | ३” हरये नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः | 
5 श्री रामाय नमः | ) त्रिपाद्विभूति महानारायण 50 ( 3^ गण- 
पत्थे नम: ۱۱ ) गणपति उ०) रुद्राय नमः | आदित्या नमः। 
विनायकाय नमः | सूर्याय नमः। इन्द्राय नमः | अग्नये नमः | 
यमाय नमः | वरुणाय नमः । वायवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो 
नमः ॥ ( गोपालोत्तर तापिनी ३० ) 

भावाभाच पदातीतं भावाभावात्मकं च यत। तदूवन्दे 
भावनातींत रवात्म HITE महः ॥ यस्माञ्ातं जगन्सबं यस्मिन्नेव 
प्रलीयते | येनेदं धायते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नम: ॥ अभित्वा 
शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः | ईशानमस्य जगतः ETTI 
नमिन्द्रतस्थुषः (साम० पन्द्रका०३।१।१) ओइम्‌ स्वस्ति नो वृहस्प- 
तिदंघातु ॥ (साम० उत्तरचिक२१।१।३) यस्य सूयश्चक्षुश्चन्द्रमाश्चः 
पुनणंबः | अग्नियश्चक्र आस्यं तस्मै ञ्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः dl 
( अथवं वेद्‌ १०७३३) , 
सृष्टि निरूपण 

ईक्षणादि प्रवेशान्ता सृष्टिरीशोन कल्पिता । जामदादि विमो- 
त्तान्तः संसारोजीव कल्पतः ॥ ( मह wo ( तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाराः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः | वायोरग्निः | 
अग्नेरापः । अदूभ्यः थ्वी ॥ ( तैत्तिरीय उ० ) ब्रह्मणी अव्यक्तम्‌ 
झव्यक्तान्महत । महतोऽङ्कारः। EEA तन्मात्राणि पळ्च- 
तन्मात्रेभ्यः पञ्च महाभूतानि । परञ्च महाभूतेभ्यो$खिलंजगत ॥ 
( त्रिशिखित्राह्मण wo ( efi 
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तात्‌ । अपळ्ची कृत आकाशः सम्भूतो रसपेज्जुवत्‌ ॥ आकाशा द्वा- 
TESTE Se छत: पुनः । वायोरग्निस्तथा TUT: 
अद्भ्यो TET ॥ तानि भूतानि सूक्ष्माणि पञ्चीङत्येशवर- 
स्तदा तेभ्य एव fau तदू्रा्माएडादि शिवेन ह ॥ 2 
स्योदरे देवा दानवा यक्ष किन्नराः। मनुष्या: पशुपक्ष्याद्यास्तच- 
स्कमीदुसारतः ( कठरुद्र उ० ) “यथाग्नेः gar विस्फुलिङ्गाः? ॥ 
इन्द्रोभायाभिः पुरुरुप इयते ५ ब्रृहृदारण्यक vo ) यथोणनाभिः 
सजते AUN च । यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति। यथा 
सतः पुरुपास्केशलोमानि। तथाऽत्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
[ मुण्डक To ] “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय” || ( छान्दोग्य 3° ) 
्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । उरू तदस्य यद्वेरयः 
पद्भ्याँ: शूद्रो अजायत ॥ चन्द्रमा मनसो जातश्चत्तोः सूर्या 
अजायतः। AIT प्राणश्च झुखादग्निरज्ञायत ॥ 
( यजुवंद ३१।१२ ) 
तीन देह व तीन अवस्था तथा पंचकोश वर्णन 

परयिव्य़ांयद्विलीयते सोउन्नमयकोश: ॥ तदेव स्थूलशरीरम्‌ ॥ 
'कर्मेन्द्रिय: सह प्राणादि पञ्चकं प्राणमय कोशः। ज्ञानेन्द्रियैः 
सह मनो मनोमय कोशः | ज्ञानेन्द्रियैः सह बुद्धि विज्ञानमय 
कोश: ॥ एतत्कोशत्रयं लिङ्ग शरीरम्‌ । स्व॒रूपाज्ञानम[नन्द्सय 
कोश: । तत्कारण TOU || अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चैतन्य 
यत्तदेवावस्थात्रय भाग्भवति । स जाग्रत स्वप्न सुपुप्त्यवस्थाः | 
प्राप्य घटी यन्त्र बढुद्धिनों जातो wg इव स्थितो भवति ॥ 
( पेज्ञल उ० ) अस्थि स्नाय्वादि रुपोऽयं शरीरं भाति देदिनाम्‌ । 
योश्यसन्नमयो ह्यात्मा भाति सवे शरीरिण: ॥ ततः प्राणमयो 
ह्यात्मा विभिन्नरचान्तरः स्थितः | ततो विज्ञान आत्मा तु ततोऽन्य- 
शचान्तरः स्वतः ॥ आनन्द मय थासा तु ततोऽन्यञ्चान्तरः 
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स्थित; | योऽयमन्नमयः सोऽयंपूणः प्राणमयेन तु ॥ मनोमयेन 
माणोऽपि तथा qui: स्वभावतः 1 तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णा 
ज्ञान सयेन तु॥ आनन्देन सदापूर्णः सदा ज्ञानमयः सुखम्‌ | 
तथा आनन्द्मयश्चापि ब्रह्मणोऽन्ये साक्षिणा || ( कठरुद्र Wo) 


quud स्थूल सूक्ष्मकारणानि AF । अवस्थात्रितयं चैव जाग्रत 
स्वप्न FIAT: || ( वराह To ) 


माया निरूपण 
प्रकृति रिति च बरह्मणः सकाशाज्नाना विचित्र जगन्निर्माण 
सामथ्यं बुद्धि रूपा ब्रह्मशक्ति रेव प्रकृति: || (निरालम्बड०) मायां 
तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु RTT | अजा मेकां लोहित शुक्ल 
कृष्णां ॥ ( श्वेताश्वतर To ) माया चाविद्या स्वयमेव भवति ॥ 
माया नामअनादिरन्तवती प्रमाणाप्रमाण साधारणान सती नासती 
न सद्सती स्वयमधिका विकार रहिता निरूप्यमाणा सतीतर लक्षण 
शून्या सा मायेत्युच्यते ॥ अज्ञानं तच्छाप्यसती कालत्रयेऽपि पाम- 
राणां वास्तवी च सरवबनुद्धिलोकिकाना मिद्‌ मित्थमित्यनिवंचनीया 
FE न शक्यते ॥ (सवंसार vo) उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी 
सव देहिनाम्‌ । सीता भगवती ज्ञेया मूल प्रकृति संज्ञिता ॥ 
( सीता o) तुच्छाऽनिवेचनीया च वास्तवी चेत्यसौ ۱ 
माया ज्ञेया त्रिभिर्वोधेः श्रौतयौ क्तिक लो किकेः॥ “सत्वशुद्धथविशु- 
खिभ्यांमायाऽविद्ये च ते मते ॥' माहेश्‍वरी तु माया या तस्या 
निर्माण शक्ति वत ۱ विद्यते मोह शक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ 


कूटस्थासङ्गमात्मानं जगत्वेन करोति सा। चिदाभासरवरुपेण 


जीवेशावपि निमसे || “मायाख्यायाः कामधेनोबत्सौ जीवेशवरा- 
वभौ” ॥ ( पंचदशी ) “शक्ति द्यं हिमायया विच्ेपाव्ृति रूप- 
कम्‌? । ( सरस्वती उ०) माया को दशनेवाले इसी प्रकार के 
अन्य वाक्य भी हैं। “आकाशादि प्रपंचोत्पत्ति 7 
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: ۱ ६ प्रकाशते इति व्यवहार कारणं आवरण" 
اد‎ ۱ : E rd साया” “स्याश्रय व्यायामोइकरी 
अविद्या” “अविचारतः संसिद्धि रविद्या लिङ्गते कथम्‌” अज्ञात 
वस्त तत्वस्य दुष्करं नास्ति किङचन.। siete नथः पश्येत 
aga: नीज्ञवस्त्रवत्‌ || “सदसद्विलक्षणम्‌ अज्ञानम्‌” | अनायु 
पादानं ज्ञान निवर्त्यम्‌ अज्ञानम्‌”। | à 

जीव तथा ईश्‍वर के सगुण व निगु ण स्वरूपों का वर्णन 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा ओता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कती 
विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षरे आत्मनि सम्म्रतिष्ठते। (So wo) 


एकएव हि भूतात्मा भृते भूते व्यवस्थित: | एकधावहुधः चेव 


हश्यते जल चन्द्र वत ॥ ( ब्रह्म ड०) समस्त साक्षी सवात्मा 
सवभूत गुद्दाशय: । सर्व fex गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवजितः॥ 
( ब्रह्मविद्या xo) नजायते म्रियते वां विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न 
वभूव कश्चित्‌ । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे ॥ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु । बुद्धि 
तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियेभ्यः परा ह्याथी अथे 
भ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
महत: परम व्यक्तम व्यक्तात्पुरुषः परः | पुरुषान्न परं किठि'वत्सा 
काष्टा सा परा गतिः॥ इन्ताचेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ | 
डमौ तो न विज्ञानीतो नायं इन्ति न हन्यते ॥ आकाश TTA 
गतश्च नित्यः न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः ॥ सूर्यो यथा सब 
लोकस्य مود‎ लिप्यते चाक्ुषेवांह्य दोपैः। एकस्तथा स्वं भूतान्तरा- 
त्मा न लिप्यते लोक दुःखेन वाह्यः ॥ अग्नियंयैको सु वनं प्रविष्टो 


रूपं रूपं प्रति रूपो THT | एकस्तथा सब भूतान्तरात्मा रूपं रूपं 
प्रति रुपो TRT | ( कठड० ( घटावभासको भालुघेट नाशे 
न नश्यति | देहावभ।सकः साक्षी देह नाशे न नश्यति ॥ ( आत्म 
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अबोध Wo ) स्वशरीरे स्वयं ज्योति: स्वरूपं सवे साक्षिणम्‌ । क्षीण 
दोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे मायया AAT: 11 घटाकारा महाकाशौ 
यथाकाश प्रभेदतः | कल्पितो परमो जीव शिव रूपेण कल्पितौ ॥ 
( रद्र हृदय Xo ) माया संबन्धत श्चेशो जीवोऽविद्यावशास्तथा | 
अन्तःकरण सम्नन्धारप्रमातेत्यभिधीयते ॥ (क्रठरुद्र wo) 
यावत्सव न सन्त्यक्तं ताबदात्मा न लभ्ग्रते । सब वस्तु परित्यागे 


शेष आत्मेति कथ्यते । ( अन्नपूर्णा ३० ) नान्तःप्रज्ञं TT: ود‎ 


नो AT: FT प्रज्ञान घनं नम्रज्ञ'ना प्रज्ञम्‌ | अदृष्ट मञ्य TEY 
मग्राह्ममलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्यमेकात्स प्रत्ययसारं प्रपञचो- 
पशमं शान्तं . शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
(AEF Wo , कूटस्थ कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रति ۱ 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥ मायाभासेन 
जीवेशौ करोतीति श्रुतौश्रतम्‌ p मेघाकाश जलाकाशाविव तौ 
सुव्यवस्थितौ ۱ कूटस्थो, رود‎ जीवेशावित्येबं ۱ 
घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥ ( पंचदशी) न कि 
रिन्द्रत्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ । न किरेवा यथा त्वम्‌ ॥ 
( ऋगवेद ४।३०।१) आदिस्मलनस्यरेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति 
बासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा॥ ( ऋगवेद ८1६1३० ) इदं 
जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति | न तत्‌ प्रथिव्यां नो दिवि 
येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ ) अ० १।३२।१ ( न द्वितोयो न ठुतीयश्च- 
तुर्था नाप्युच्यते ॥ ( अथव० १३।४।१६ ) न पञ्चमो न षष्ठः 
सप्तमो नाप्युच्यते | ( अथवं० १३।४।१७) नाष्टमो न नवमो 
दशमो नाप्युच्यते ॥ ( stude १३।४।१८ ) स सवस्मै विपश्यति 
यच्च प्राणति ود‎ न॥ ( अथवे० १३।४।१६ ( तमिदं निगतं सहः 
स एष एक एक वृदेक एव ( अथव०१३।४।२० ) नित्यः सच 
गतोहि आत्मा कूठस्थो दोप. वर्जित:। एकः सम्मिद्यते ۲ 
4 
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मायया न स्वरूपतः ॥ ( श्री जावाल०३० ) DE 
कारणोपाधिरीश्वर: | कायकारणतां हित्वा qu 3 ex 
( शुकरहस्य Yo ) द्वासुपणी सयुजा सखाया समान sra i । 
जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनशनन्नन्यो अभिचाक i 
(go ड०) नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवी यथा | ही ८ 
सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥ (माण्इक्य गो० का) e 
न मनुते येनाहुशनोमतम्‌ । तदेव ब्रह्मत्व बिद्धि ٩۶ 35 
पास्ते ॥ ( केन उ०) न तत्र सूर्या भातिन चन्द्र तारक, नेमा- 
Gra भान्तिकुतोश्यमग्नि; । तमेव भान्तमचुगाति सव, TW 
मासा सर्वमिदंविभाति ॥ ( क०ड० ) दिव्यो gp: पुरुषः स 
वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्नाणो मनाः शुओ ह्यक्षरात्परत: पर: ॥ 
(go wo) आत्मा वा इदमेक एवाझ आसीन्नान्यत्किळचन 
faqa | ल ईक्षत लोकान्नुसूजा इति ॥ (एतरेय wo) यो व भूमा 
तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं ॥ यत्र नान्यत्पश्यति नान्य 


Ps `, ४ 


च्छ णोति नान्यद्विजानाति सभूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्य 


न्यद्िजानाति तदल्पंयो वै भूमा TATA TTY TR ابر‎ 
( छान्दोग्य vo) '“अपूवसनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मात्रह्म',। 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः ॥ अदृष्टो दृष्टा । यः सर्वेषु भूतेषु RET 
भ्योभततेम्यो5न्तरोयँ सवाणि भुतानि न विदुर्यस्य सवोणि भूतानि 


शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आस्मान्तयाम्यसृतः॥ 


( HITE o ) सवोननरिरोग्रोबः Sena: । | 


सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिव: ॥ सबेतः पाणिपादं 
तत्सवंतो5चिरिरोमुखम्‌ । सवतः श्रुतिसल्लोके وه‎ 
तिष्ठति ॥ RITE सर्वेन्द्रिय विवजितम्‌ । सर्वेस्यप्रभु 
मीशानं सवस्य शरणं 255 ॥ अपाणिपादो जवनोग्रहीता, पश्यः 


स्यचत्तुः सश्रणोत्यकर्णः । सवेत्तिवेद्यं न च तस्यास्ति वेचा, | 





>> 


za 
(४०) “92. 


र मयं पुरुष महान्तम्‌ ॥ ए को देवः सबभूतेपु 113: सवेव्यापो 
सवेभतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष: सबंभूताधिवासः साक्षीचेता 
केवलो निगुणशच ॥ (श्‍वे> उ०) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति। यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्मेति ॥ “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशव” “रसो qu | 
( तैत्ति० zo ) येन सर्वेमिदं श्रोतं सूत्रे मणिगणाइब । dup 
घारयेद्योगी योगिवित्तत्व दिवान ॥ ( ब्रह्म To ) "aque 
सूत्रं तद्ब्रह्म [| ( अक्षमालिका To ) तेन सवंमिदं प्रोतंतत्सत्यं 
तत्परं पदम्‌ । पुष्प मध्येयथा गन्ध: पयो मध्ये mp || 
( योगतत्व ड० ) यत्र न सर्यो तपति यत्र 7 यत्र न 
चन्द्रमा भाति | यत्रन नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निदेहति यत्र न 
सृत्युः मविशति | यत्र न दुःखं सदानन्दं परमानन्दं शान्तं 53 
सदाशिवं ۱ ब्रह्मादि वन्दितं योगिध्येयं परमं पढ्यत्र गरवा न 
निवर्तेन्ते योभिनः॥ ( नृसिंद्दोत्तरतापिनी wo) यो अव्यक्तम- 
न्तरे सञ्चरन यमव्यक्तं न वेद | स एष सवंभूतान्तरात्मापद्दतपा- 
पमा दिव्योदेब एकोनारायणः॥ (Ho vo) यस्मिन्व मिद्‌ 
प्रोतं त्रह्मस्थावर जङ्गमम्‌ | तस्मिन्नव लयं यान्ति स्रवन्त्यः सागरे 
यथा ॥ ( मन्त्रिका ड० ) यश्व fF सृजति विश्‍वंविमतिवि- . 
शवं भुङ्क्ते स आत्मा ॥ (lo Wo) ॐ अकारो दक्षिणः पक्ष 
डकारर्तृत्तरः स्मृतः । सकार पुच्छमित्या हुरधेमात्रा तु मस्तकम्‌ ॥ 
( नाद विन्दु उ० ) सत्यो नित्यः esas qus नित्यानन्दो 
निर्विकल्पो निराख्यः। अचिन्त्य शक्ति मेगवान्गिरीशः स्वाविद्या- 
कल्पितमानभमिः॥ ( शरभ० ३०) ननिजे निजवद्धात्यन्त- 
करणजम्भणात | अन्तः करण नाशेन सं pr ۱ 
चिड Yea? तुयो द्रष्टासो5च्युतो ज्ञानविग्रहः | स एव fe 1 
सएव हि महाहरिः | स एत्र जयोतिषा ज्योति: स एव परमेश्वर: । 
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स एव हि परत्रह्म 255و‎ 5 न संशय: ॥ (FFE ३०) चेतनं 
चित्तरिक्त हि प्रत्यक्‍चेतनमुच्यते । निर्मनस्क स्वभावत्बात्‌ न तत्र 
कलना मलम ॥ ( सन्यास wo ( चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं 
च तृतीयकम्‌ ۱ द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं महासुने ॥. 
( मदद wo ) “अवस्था त्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्म GEH | | 
ब्रह्म विष्णवादिभिः सेव्यं सवषां जनक परम्‌ ॥ ( THAT उ०) 
अरितभाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पञ्जकम्‌ | आद्य त्रयं ब्रह्म रूपं 
TTA वतो 275۱۱ ( सरस्वती उ० ( (एक मेवा इयं ब्रह्म 
मायया च चतुष्टयम! ॥ "ned द्विविधं चेव सगुणं निगुणा- 
त्मकम्‌? ॥- अर्धमात्रात्मकः कृष्णोयस्मिन्विश्म प्रतिष्ठितम्‌। 
कृष्णात्मिका जगतकत्री मूलप्रकृती रुक्मिणी ۱ (गोपालोत्तर उ०) 
रमन्ते योगिनो ऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम पदेनासौ 
परं AF भिधीयते ॥ ( रामपूवतापिनी To ۱ अकाराक्षरसम्भूत: 
सोमित्रिविश्वभावन: 1 7 सम्भूतः शत्रन्नस्तेजसात्मकः॥ 
्राज्ञास्मकस्तु भरतो मकाराक्षर सम्भनत्र: | अर्ध॑म त्रात्मंको रामो 
ANAS firme: ॥ ( रामोत्तरतापिनी wo ) राम एच परं ब्रह्म 
रामएव पर तपः। राम एव परमं तत्वं श्रीरामोत्रह्म तारकं ॥ 
“द्यो रातत्पदार्थः स्यान्मकारर््वम्पदार्थचान्‌”। ''तयोः संयो- 
जनमसीस्यथ तत्वविदो विदुः” ॥ ( रामरहस्य To ) nt 
TRIN SOT तथाऽरसं नि्त्यमगन्ध बश्च यत । अनामगोत्र | 
ब्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ( vi निरञ्जनम्‌। एक मेवाद्वयं | 
सत Fere m ज धि 
"साठ Wl अ SE | आदिमध्यान्त शुन्यं ब्रह | 


सव 8/۳۲۹۶ । मायातीतं ह्य । अनन्तमप्रमेयाखण्ड | 
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व्यापकाभिन्नापरिच्छि्नं ब्रह्म । ۳۲ स्वप्रकाशं त्रद्म ॥ 
मनोवाचामगोचरं 25 | अखिल प्रमाणागोचर ब्रह्म | देशतः 

काझतो वस्तुतः परिच्छेद रहितं ब्रह्म। सव परिपूर्ण बरहम | 

ठुरीयंनिराकरमेकं ब्रह्म || (fro ड०) देशकाल वस्तु 
निमिचघुञञ्यमिचारी तत्पदार्थः परमात्मेत्युच्यते ॥ सत्यं ज्ञान- 

सनन्त AF ۱ सत्यमविनाशि । अविनाशि नाम देशकाल वस्तु 

निमित्त षु विनश्यत्सु यज्ञ विनश्यति तदविनाशि | ज्ञानं नामो- 

रपि विनाश रहितं नेरन्तयं चेतन्यं ज्ञानमित्युच्यते । अनन्तं 

नास सृद्विकारेपुसुदिव स्वणंविकारेपुर्वर्णमिव | तन्तु बिकारेषु 

तन्तुरिवान्यक्तादि सृष्टि Ag व्यापकं चेतन्यमनन्तमि- 

त्युच्यते ॥ आनन्दं नाम सुखचेतन्य स्वरूपोऽपरिमितानन्द 

सझुद्रोऽव शिष्ट सुखस्वरुपरचानन्द इत्युच्यते ॥ अवस्था त्रयभावा- 

भाब साक्षी स्वयं भावरा । नेरन्तयं चेतन्यं यदा तदा तुरीयं 

चतन्यमित्युच्यते ॥ (सवंसाए To) जन्माद्यस्य यतः هه‎ १।१।२।२ 

आमास एब ۱۱5۰ सू०२।३।१७।५० ) IAW च ॥ 

( #0 १।३।६।२२ ) पादोऽस्यविश्वा भूतानि ATU 

दिवि | ( यजुः ३१३) «ure zx शतं शतं भूमीरुत 

स्युः ' न त्वा 31۳*055 TINT न IHE रोदसी ॥ 

( साम० एन्द्र० 6 | 

पाँच भ्रम तथा उनकी निवृत्ति के . 

भ्रम: पञ्चविधो भातितदेवेह समुच्यते । जीवेश्वरों भिन्न रूपा- 

विति प्राथमिको भ्रम: ॥ आत्मनिष्ठ ITU वास्तवं f 

तीयकः। शरीर त्रयसंयुक्त जोवः सङ्गी एतीयकः॥ जगत 

कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः। कारणाद्विन्न जगतः 

2۳7۶ पञ्चमो भ्रमः ॥ बिम्ब प्रति बिस्व दशनेन भेद अमो 
جوا‎ | स्फटिक लोहित दशनेन पारमार्थिक करत WHI 





Ret ९७८‏ >> 3 ها 





MILES क$ उन रड 
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निवृत्त: || घटमठाकाश दशनेन सङ्गीति भ्रमो निवृत्त: | रज्जुसप 


दशनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्तः || कनकरुचक शनि 
द्विन्न जगत: सत्यत्व अमो निवृत्तः ( अन्नपूर्णा उ० MU कारणा 


“तत्वमसि? ns " DET. नि NS 1 
यत्साज्षादपरोक्षादूत्र g ॥ “८ त e | Pt ای‎ ) 
अज्ञान HP | ( ऐत० ३०) त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि cup 
केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं घतासि । त्वमेव केवलं हतास 
त्वमेव सर्व खल्विदं त्रह्मासि॥ (गणपति उ०, सव ह्येतद्‌ त्रह्मा- 
यमात्मा ब्रह्मसोऽयमात्मा - चतुष्पात्‌ ( IEF qo ) यत्परं 
55۲ सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत | सूक्ष्मात्सूक्ष्म तरं تج‎ 
सत्वमेव त्वमेव तत |I निषु धामसु यद्धोग्यं भोक्ता भोगश्चय | 
3596 ۱ तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः || मय्येव 
सकलं जातं मयिसव प्रतिष्ठितम्‌ | मयि a लय याति qq 
x pii: ll (8o go * स्थाणुनित्यः सदानन्दः शुद्धो 
अरा یت‎ | आत्माहं सवभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ॥ 
a तम ST ङतो मे, नाइ प्राण: gê कुतो मे | 
jr ग मोहो कुतो मे । नाहं क्ती बन्ध मोक्षौ कुतो मे ॥ 
Mah Cn NE 517152۲ घनोऽस्म्यहम्‌ ۱ 
आदि मध्यान्त हीनोऽहमाकाश नस NE 
रूपो$हम्हमानन्द्चिद्घन: ॥ 55۲۳ रसम 
AU 1 अह सङद्विभातोऽस्मि स्वे महिस्नि सदा स्थितः || 

So स्वयंञ्यो ति: सर्वाधिपतिरस्म्यहम्‌ | स्ेभूताधिवासोऽहं 
शापा स्वराडहम्‌ || (ब्रह्म विद्या ३० ) चिद्रपत्वान्नमे जाडयं 


9 त्यत्वान्नानृतं मम । 57۲5 | 33175۳۳ सस्र. 
वत॥ (आत्म प्रबोध ४०) मे दु:ख प सत्य 
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यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इतीरित: | तथाम्रान्तेद्रिधा प्रोक्तो 
ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना || (अन्नपूर्णा ड०' तृष्णा लज्जा भयं दुःखं 
विषादो हषे एव च ۱ पभिदोषैविनिर्सुक्तः स जीवः शिव 
उच्यते ۱ (योगशिखा उ०) इन्द्रियेचध्यते जीव आत्मा चेवन 
वध्यते | ममत्वेनभचेज्जीवोनिमंमत्वेन केवलः ॥ योगचूड़ामणिउ०) 
सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वत: प्रबदन्ति ये। न ते संसारिणो ० 
नूनं राम एब न संशय: ॥ (राम रहस्य ड०) तैलं तिलेष काष्ठेषु 
वह्निः wt घृतं auri गन्धः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावर्थितो 
ह्यहम्‌ ॥: (वासुदेव wo) स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं 
शिव: | स्वयं विश्वमिदं सव स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥ माया 
विद्यो विहायेव उपाधीपर जीवयोः। अखंड सचिदानन्दं परं 3 
बिलक्ष्यते॥ (अध्यात्म wo) येन प्रकाशतेविश्वं यत्रैव प्रवि- 
लीयते ' तद्ब्रह्म परमं शान्तं तदूत्रह्मास्मि परं पदम्‌ | (पञ्च जहा 
उ०) स्वस्वरूपं तु चिन्मात्रं सवेदा सवं देहिनाम । नेव देहादि 
संघातो घटवदू दृश्य गोचरः d न कतो नेव भोक्ता च नच भोज- 
यिता तथा ۱ केवलं चित्सदानन्द्‌ 352316 TIE: || ( वराह 
ड०) प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म | 95 त्रह्मा- 
स्मीति महावाक्यैः प्रतिपादितमर्थं तएते मन्त्राः प्रतिपादयन्ति ॥ 
(हयग्रीव ड०) दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकम- 
क्षरम्‌ । अलेपकं सबंगतं यदद्वयं तदेव चाह सकलं विमुक्त ॐ ۱ 
(मुक्तिकाउ०) | सोहं ब्रह्मन संसारीन मत्तोऽन्यः कदाचन । यथा 
फेन तरङ्गादि समुद्रादुत्थित पुनः ॥ समुद्र लीयते तद्वजगन्सय्य- 
तुलीयते.। तस्मान्मनः प्रथङतास्ति जगन्माया च नास्ति हि॥ (जावा- 
लद॒शनज०) त्वमेव सर्वाधारः। त्वमेव सवं स्वरूप: | स्वमेष 
avat: | त्वमेव सदसद्विलक्षणः 1 स्वमेवान्तबहिव्योपकः | 
त्वमेव सदसदात्मकः | च्वमेवातिसृक्ष्मतरः | त्वमेवतिमहतो- 
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महीयान । त्वमेवविद्यातीतः | स्वमेवाखंडानन्दः । त्वमेव सवं 
त्वमेव सवे त्वमेवसवं | नकिञ्चिदस्तित्वहय़तिरिक्तम्‌ ॥ ET 
रिक्त यक्किञ्चिस्रतीयते तत्सर्व वाधितमिति निश्चितम्‌ d 
(त्रिपाद्विभूति मद्दानारायण vo) , सूर्योङ्गवन्ति भूतानि IT 
पालितानि gi सूर्येलंयं आप्नुवन्ति य: सूर्यः सो5हमेव च ॥ 
(aio) अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूव' देवेभ्यो AAW नाम | 
यो मा ददाति स इदेव मावदहमन्नमन्नमद्न्तर्माझ॥ (साम आरण्य 6 
६।२।९) अविभारोनष्ृ त्वात्‌ ॥ (त्रह्म सत्र ४।४।२।४) 


दृश्य के सिथ्याख का निरूपश 


मत्तोऽन्यद्स्ति चेन्मिश्या यथा मरुमरीचिका | बन्ध्याकुमार वचने 
भीतिश्चेदस्ति किञ्चन ॥ AF नारोन्द्रो मतश्चेञ्ञगद्‌स्ति 
तत । मगतृष्णा जलं पीत्वा तृप्तश्चेइस्त्विदं जगत | गगने नीलिमा 

सत्त्ये जगत्सत्यं भविष्यति । शुक्तिका रजतं eum भूषणं ۰ 
1335 || “रज्जुसपेंश HAY भवतु HER: । 'चित्रस्थ 
दोपेस्तमसो नाशश्चेद्स्त्विढं जगत ॥ 'उबालाग्निमण्डलेपद्म वृद्धि- 
शचेज्जगद स्त्वम्‌ | “नपुंसक कुमारस्य WE सुखं चेदूभ वेज्जगत? ॥ 
ज्ञानिनो हृदयंमूढज्ञातं चेत्कलपनं तदा’ । 'शुद्धाकाशे बने जाते 
चलिते S तदा जगत” ॥ मशकेन हते सिंहे जगत्सत्यं तदास्तुते | 
“गन्धव नगरे .सत्त्ये जगद्भवति सवदा? || तरङ्गमालया सिन्धु- 
वद्धश्चेदस्त्विदं जगत । सर्वोपनिषदां भावं सई शशविषाणवत ॥ 
(ते जो विन्दु उ०) स्वप्न ' देहो यथाध्यस्तस्तयैवायंहि देहक: | 
अध्यस्तस्य कुतो जन्मजन्माभावे कुतः स्थिति:॥ अज्ञानं चेति वेदा- 
न्तेस्तस्मिन्नष्ट क्वविश्वता ۱ यथारज्जु परित्यज्य सर्प गृहणातिवै 
अमात | तहत्सत्यमाविज्ञाय जगलश्यति मूढृधीः | रज्जु 
खर्डे परिज्ञाते सप تفع‎ तिष्ठति ۱ (नाद विन्दु To) 'अज्ञानादेव 
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संसारो ज्ञानादेव बिमुच्यते d (योगतत्व उ०) कालत्रय यथा 
सर्पो web नास्ति तथामयि । अहङ्कारादिदेहान्तं जगन्नास्त्यहम- 
इयः ॥ (आत्म प्रबोध ३०)संविन्मात्र स्थितश्चाइमजोऽस्मिकिमतः 
परम्‌ । व्यतिरिक्तं TF सर्वं स्वप्नवच्च विनश्यति | (स्कन्द्‌ wo) 
| मनो विकल्पसङजातं तद्विकल्प परिक्तयात । क्षीयते दग्ध संसारो 
निःसार इति निश्चितः ॥ चित्तं कारण मर्थानां तस्मिन्सति 
जगत्त्रयम्‌ । तस्मिन््नीणे जगर्त्तीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ आपद्‌ः 
तणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः | क्षणं जन्माथ मरणं सवं 
नश्वरमेव तत ॥ कल्पं क्षणी करोत्यन्तः क्षणं नयति ۱ 
मनो विलास संसार इति मेनिश्चिता मति; ॥ 'यथेवेदं नभः 
शून्यं जगच्छून्यं तथेव हि! ॥ न जायते न ञ्नियते किञ्चिदत्र 
जंगत्त्रये। न चभावविकाराणां सत्ताक्वचन विद्यते। न जायते 
न fa क्वचिस्किचिस्कदाचन | परमार्थन विप्रेन्द्र ۲ 
सर्दा तु ER । दृश्यासम्भव वोधोहिज्ञानं 1 
तदेव केवली भावं ततोऽन्यत्सकलं मृषा ॥ ( मह Wo) 
यदिदं हश्यते किचित्तत्तन्नास्तीति भावय । यथा गन्धव- 
नगरं यथा वारिमरुध्थले ॥ ( अन्नपूर्णा ड० ) aW 
भासो aU: पुरं यथा। तदूत्रह्माहमिति FITA 
भवानघ ॥ (अध्यात्म o) सत्य वद्धाति तत्सव रज्जुसपे वदा- 
स्थितम्‌ | तदेतदक्षरं सत्त्यं तद्विज्ञायविसुच्यते । (723 उ?) 
| ज्ञानेनेच हि संसार विनाशो नेवकमणा | श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 5 
गच्छेद्यथा विधि | (रुद्र हृदय wo) दीघं स्वप्रमिदं यत्तद्दोघेवा 
चित्तविश्रमम्‌ | AA मनोराज्यं संसार दुःख सागरम्‌ li 
शुक्तिकाया यथा तारं कल्पितं मायया तथा ! मद्ददादि जगन्म 
यामयं मय्येव केवलं ۱ न देहो ने न्द्र्यि प्राणो न मनो नुद्धिऽ 
(कृति | न चित्तं नैव माया च न चव्योमादिक जगत ॥ जलस्य 
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( ७४ ) 


चलनादेव चचलत्वं यथा रवे: | तथाहङ्कारसम्बन्धादेव संसार 
'आत्मनः ॥ (वराह To) चित्तमेव हि सं सारस्तरभ्रयल्लन शोधयेत | 
यच्चित्तरतन्मयों भबति गुह्यमेतत्सन।तनम्‌ । (arro) सन 
सेवानुद्रष्टटयं We नानास्तिकिञ्जन | मृत्योः स मृत्युमाभोति 
75 नानेव पश्यति || (ब्रहृदारण्यक Wo) अतोऽन्यदातम्‌ ॥ 
"qued तन्मत्ये „ ॥ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्ये 


Seem ॥ (छान्दोग्य To) “नान्यत्किचनमिपत्‌” | (ऐतरेय उ०) 
तद्नन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः॥ । त्रह्मसृत्र ۱ 


- “असहा इद्रमम आसीत्‌? ॥ (तैत्तिरीय We) आदावन्ते चयन्नास्ति 


बतेमानेऽपि तत्तथा | वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथाइव लक्षिताः i 
स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत | वहिश्चेतोम्रहीतं 


` संदूदृष्टं वेतथ्यमेतयोः p ATA त्वन्तश्चेतसा कल्पितं 


त्वसत ۱ वहिश्चेतोम्रहीतं TE चैतथ्यमेतयोः॥ स्वप्न माये यथा 
दृष्ट गन्धवं नगरं यथा । तथा विश्वमिदं दृष्टः वेदान्तेषु विच- 
चणे: ۱ नात्मभावेन HIE न स्वेनापि कथंचन | न ۲ 
प्रथर्किचिदिति तत््ववदोचिदुः॥ अद्वयं च द्वयामासं मनः स्वप्नेन 
संशयः | HET च द्वयाभासं तथा जामन्न संशयः॥ मनोदृश्यमिदं 
g d य स्किचिस्सचराचरम्‌ । मनसो ह्यमनीभावे gd नैवोपलभ्यते t 
संघाताः स्वप्नवत्सत्र आत्ममाया !विसजिता: | आधिक्ये सर्व 
साम्ये वा नोपपत्तिर्दि विद्यते ॥ न निरोधोन चोसत्तिर्न बद्धो न च 
साधकः। न guest युक्त इत्येषा परमार्थतः ॥ अन्यथा 
TEW: A निद्रा. तत्वमजानत्‌ः। विपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं 
पद्मश्नुते॥ (माण्ड क्य गौ० ۱ 


अध्यस्त दृश्य का अधिष्ठान ब्रह्मरूप से प्रतिपादन 
३” इशावास्यमिद्‌ं सगे afepe जगस्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन 
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भुब्जीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ (ईशावास्य wo) “ओमित्येत 
218 सर्गो ۲ (माण्डू क्य उ०) ओमिती दं सोम (तैतिरीयः 
We) smi वेदमसृतं पुरस्ता 2 पश्चाद्न्रह्म दक्षिणतश्चोत्तेरण । 
252۵ च असतं ब्रह्मेवेदंविश्व fuu वरिष्ठम्‌ ॥ (मुण्डक T°) 
‘az खल्विदं sr तजलानितिशान्त उपासीत' ॥ “ओङ्कार एवेदं. 
सम्‌” ( छान्दोग्य Wo: “ब्रह्मैवेदं wd" (व्र०३०) पुरुष एवेदं 
` सर्वे ud यञ्चभव्यम्‌ | (श्‍वेताश्‍वतर vo) स एव सवं यद्ध तं यक्व 
Wed सनातनम्‌ । ज्ञात्वात मृत्यु मत्येतिनान्यः पन्था विमुक्तये ॥. 
(कैवल्य उ०) अन्तबहिश्च नारा धणः नारायण एवेदं सब FÎ 
ود‎ भव्यम्‌ । निष्कलङ्कोनिरञ्जनो निविकल्पो निराख्यातः | 
23 एको नारायणो न द्वितोयोडस्ति कश्चित । य एवं वेद स 
विष्णु रेव भवति स विप्णुरेव भवति ॥ (नारायण go) यस्मिन्निदं 
सर्गमोत्मोतं तस्मादन्यन्न परं किञ्चनास्ति | ( अथठोशिखा wo ). 
अखडैक रसं सर्ग चिन्मात्रमिति भावयेत | चिन्मात्रमेव चिन्मात्र 
मखडैकरसंपरम्‌ ॥ "weder च्चिन्मात्रं ज्ञानज्ञ णं ۱ 
ज्ञाताचिन्मात्र रुपश्च सब चिन्मयमेवहि ॥ अहर्वा चेव चिन्मात्र | 
मूर्तामूर्तादि चिन्मयं । पुण्यं पापं च चिन्मात्रं जीवश्चिन्मात्र 
विग्रह ۱ ब्रह्ममात्र मिदं सर्ग ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन | तदेवाहं सदा- 
नन्दं وود‎ सनातनम्‌ | सगं सच्चिन्मय विद्धि सगे सच्चिन्मयं 
ततम्‌ । सब्चिदानन्दमद्वैतं सघिदानन्द मद्वयम्‌॥ sata सरी चिन्मात्रं 
2757 मात्र जगत्त्रयम्‌ । आनन्द परमानन्दमन्य त्किडचबिज्ञकव्वन ॥ 
(तेजो बिन्दु vo) मरुभूमौ जलं सर्ग मरुभमात्र मेव तत । जग- : 
त्त्रयमिद सा fecuri स्वविचारतः ( मह उ० ) || शिवोगुरुः 
शिवोवेदः शिबोदेवः शिवः प्रभु: । शिवो$स्म्यहं शबः सव शिवा- 
दन्यन्न किञ्चन ॥ (वराह उ०) परमात्माद्वयानन्दपूणः पूव स्वसा, 
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ययः ۱ स्वयमेव जगदू अत्वाप्रा विशाज्जीवरुपतः ॥ ( पंचदशी ) 
आत्म कृते: परिणामात-॥ ( ० स्‌० १४७२६ ) आत्मनि चैक 
'विचित्राश्‍चहि | (sto सू० २1१1६२८ ) ॥ 
11116 दशन की निन्दा 
यदा ह्यगेष एतस्मिन्नु दरमन्तरं FT । अथ तस्य भयं भवति ॥ 
(तैत्तिरीय उ०) यदेवेह तदसुत्रयद्सुत्र तदन्विह | Wed: समत्युमा 


ओति य इहि नानेव पश्यति ۱ (कठ wo) मनसेवानु द्रष्टञ्यं नेह . 


नानास्ति किञ्चन । मृत्यो: ससृत्युप्राप्रोति य इदि नानेव पश्यति ॥ 
अथ योऽन्यां दवताझुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहृमस्मीति न स वेद 
यथा पशुरेव _स देवानां ॥ द्वितीया हे भयं af ॥ यो वा 


'एतदच्तर गार्य वि दित्वास्माल्लोकात्रैतिस कृपण: || (बृददारण्यकउ० ) 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽवद्या सुपासते ॥ (ईशावास्य Wo) 


सुख दुख, वन्धमोच तथा प्रारब्ध निरूपण | 
सचिदानन्द स्वरुपं ज्ञात्वानन्द रूपा या स्थितिः सेव सुखम्‌ | 
` अनात्म रुपः विषय सङ्कल्प एव दुःखम्‌ ॥ कतृ स्वाद्यहङ्कारसङ्कल्पो 
'चन्धः । यमादाषटाङ्गयोग सङ्कल्पो बन्धः । वर्णाश्रमधर्म कर्म सङ्कल्पो 


'चन्धः | अनाद्यवि्यावासनंया जातोऽहमित्यादि सङ्कल्पो बन्धः ॥ 


( निरालम्य Wo mun बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कम न Bea यतयः पारदर्शिनः ( सः 

'चध्यते जन्तु निर्ममेति बिमुच्यते | सनो र 
-नेवोपलभ्यते ॥ ۶ पदे बन्ध मोदाय न ममेति ममेति च | 
( FT To ) आत्मेश्वर जीव: अनास्मनां देदादीनामात्मत्वे 
नाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मनो बन्धः | afr feft: ! 
2165 भिमानं कारयति साऽविद्या । सोऽभिमानो यया ferat 
सा विद्या ॥ (सर्गेसार wo) लय विक्षेप रहितं मनः कृत्वा सुनि 
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( ७७ ) 
श्चलम्‌। यदा यात्यमनी भावं तदा तत्परमं पद्म्‌ तावदेवः 
निरोद्धव्यं हृदि TT गतम्‌ । एतञ्ज्ञानं च AT च शेषास्तु 
अन्थविस्तर।: ( मेत्रायणिं we ) मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धः 
मोक्षयो: | बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ मनोहि. 
द्विविधं शेक्त शुद्धं चाशुमेव च । अशुद्धं काम सङ्कल्पं शुद्धं काम 
विवर्जितम्‌ ॥ ( ब्रह्मविन्दु ve) न मोक्षो नभसः प्रषठे न पातालेः 
न भुतले । सर्वाशासङ्कये चेतः क्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ (अन्नपूर्णा 


.ड०) सालोक्यादिविभागेन चतुर्धा युक्तिरीरिता | केवल्य मुक्ति 


रेकेव पारमार्थिक रूपिणी ॥ ser संसार वृत्तस्य मनोमूलमिंद 
स्थितम्‌ | सङ्कल्प एव तन्मन्ये सङ्कल्पोपशमेन तत ॥ हस्त हस्तेन 


` सम्पीड्य दन्तैदेन्तान्विचूरये च । Smeg: समाक्रम्य जयेदादोः 


स्वकं मनः: ।। “प्रारव्ध क्षयपयेन्तं जीवन्युक्ता भवन्ति 
ते”? | सतः काल वशाइव seu ठु क्षयं गते Hé मासकी 
मुक्ति यान्ति नास्त्यत्र संशय: ۱ TT TARE त्रय भङ्ग 
प्राप्योपाधिविनिमुक्त घटाकाशवत्पारपूणता विदेह मुक्ति: संव 
केवल्य मुक्तिरिति ॥ (मुक्तिका उ०) स्वयमेव त्वया ज्ञातं TOT 
पुनः श्रतम्‌ । स्वसङ्कल्प वशाद्वद्दोनिःसङ्कलपाविसुच्यते ॥ ( सद्‌ 
उ०) ज्ञानोद्यात्पुरारञ्धं FATT | अदत्वा स्वफल लक्ष्य- 
मुदिश्योत्सष्ट वाणबत॥ ( अध्यात्म wo) तस्य तावदेव चिरं 
यरवन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ ( छान्दोग्य उ० ) अनारब्ध 
कार्य एवतु पूर्व तदवधेः ॥ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते. ॥ 
(जद्मसूत्र) करणा निर्सितो देइ: प्रारव्धं तस्य कल्प्यताम्‌ । नाना 


युक्त नेवात्मा कर्म निर्मित: ॥ ( विवेक चूडार्माण )‏ ومد 


ITT कल्पनाप्यख देहस्य श्रान्तिरेव हि | अध्यस्तस्य ङुतस्तर्व 
ससत्यस्य कुतो जनिः | अजातस्य कुतो नाराः OTA: अतः | 


...( अध्यात्म ३०) देदामिमान गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
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( ७८ ) 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परमाग्रतम्‌ ॥ ( सरस्वती we ) 
मुक्ति प्राप्तिके साधनों का निरूपण 


धप्यव्धि पानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि ۱ ऽपि ETT 
न्विषमश्चित्त feres ॥ दुलभो विषयत्यागो दुलभं तत्व दशानम्‌ । 
'दुलेभा सह ज्ञावस्था सद्गुरोः करुणा बिना ॥ भोगेक वासनां 
त्यक्स्वा exse भेदवासनां । भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निविकल्पः 
सुखीमव ॥ कृशोऽहं दुःखवद्धोञह हस्तपादादिमान हम्‌ । इतिभावा 
नुरूपेण न्यबद्दारेण बध्यते ॥ नाह दुखो न मेदेहों बन्धः कोऽस्था- 
afe स्थितः। इति भावानुरूपेश व्यवद्वारेणसुच्यते॥ EREK 
: पाल्लाश्चत्वारः परिकीतिताः। शमो विचारः सन्तोषश्चठुथः साधु 
सङ्गमः॥ संशान्त सवं सङ्कल्पः प्रशान्त सकलेषणः | निविकल्प पद 


रात्वास्वस्थो भव मुनीश्वर | कन्दुका इव हस्तेन सत्युन।ऽविरतंददचाः। . 


भुक्त्वा जन्मसदइखाणि भूयः संसार संकटे ॥ रञ्जुवद्धा Uu 
"च्यन्ते तृष्णा वद्धान केनचित्‌ | तस्मान्नि दाघ TEU 1 स्यज 
सङ्कल्प वजनात ॥ ( महोप० ) अथ नवमे मासे सवे लक्षण ज्ञान 
करण सम्पूर्णो भवति । पूर्व जातिं स्मरति | शुभा शुभं च कमं 
विन्दति ॥ पूवयोनि 561۲ इष्ट्वा चेव ततो मया | आहारा 
'विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाःस्तनाः। जातश्चेव Hara 
जन्म चेव पुनः पुनः ॥ यन्मया परिजनस्याथें कृतं कमं शुभाशुभम्‌ 
एकाकी तेन quisi गतास्ते फल भोगिनः p अदो दुःखोदधो 
मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । यदि योन्याः प्रमुच्ये5हं तत्प्रपद्ये 
RUT ॥ (गभे we) यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुनरः स पुनः 
पिता । एवं संचार के चक्रे कूप चक्रेण घटा इव ॥ (योग तत्वड०) 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रद; | धीर्विया सत्यम 


क्रोधो दशकं घम लक्षणम्‌ ॥ ( नारद्‌ परिब्राजक vo ) दशनं 
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स्पशनं केलिः कीतनम्‌ गुह्य भाषणम्‌ । संकल्पोऽध्यवसायश्च 
क्रिया निवृत्तिरेव च । एतन्मेथुनम sg प्रवदन्ति मनीषिणः ।! 
विपरीतं त्रह्मचयमनुष्ठेयं 35077: ۱ (IRF उ०) करण धारं 
शुर प्राप्य 15177553 35 दृढम्‌ | अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति 
भवसागरम्‌ ۱ (योगशिखा उ०) 'देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्यु- 
च्यते gu:i अनुरक्तिः परेतत्वे सततं नियमः स्मृतः॥ सर्व 
वस्तुन्युदासोन भावमासनयुत्तमम्‌ | जगत्सबमिद्‌ंमिथ्या प्रतीतिः 
प्राणसंयमः || चित्तस्यान्तस्ुु खी भावः प्रत्याहारस्तु TTF | 
चित्तस्य निश्चली भावोधारणा धारणं fA: ॥ सोहं चिन्मात्र 
मेकेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते । ध्यानस्य विस्मृतिः सस्यक्समाधि 
रमिधीयते ॥ (त्रिशिखिब्राह्मण o) दृश्यासम्भववोधेन रागद्वेषा- 
दितानवे ۱ रतिवेलोदितायासी समाधिरभिधीयते ॥ (सह o) 
RET मनोवृत्ति प्रवाहो5हृड्डुतिविना। HFT समाधिः 
स्यादूध्यानाभ्यास प्रकषंतः | (मुक्तिका उ०) सुखेनेवमवेद्यास्मि 
77 त्रह्मचिन्तनम्‌ | आसनंतद्विजानीया दुन्यत्सुख विनाशनम्‌ l 
रदशन दृश्थानां विरामो यत्रवाभवेत । दृष्टिस्तत्रेव कत्तेव्यान 


` नासाम्रावलाकिनी ॥ दृष्टिज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगतू । 


सादृष्टिः परमोदारा न नासाम्राबलोकितो॥ यस्माद्वाचोनिवतेन्ते 
अप्राप्यसनसासह । यन्मौनं योगिभिगम्यं तद्धजेत सवदा वुध: | 
गिरामौनं ठु वालानामयुक्त ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ आदावन्ते च मध्येच 
जनोयस्मिन्न बिद्यते । येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो बिजनः स्मृततः ॥ 
(तेजो बिन्दु wo) यस्य विज्ञानमात्रेण si साचान्न संशयः ॥ 
(TEW o) अभेद दशनं ज्ञानं ध्यान निर्विषयं मनः। 


` स्नानं मनोमल त्यागः शोचमिन्द्रियनिम्रहः ॥ (PAR उ०) आहं 


«sd : विनाशये ह्मास्मिमन्त्रो$यं 
ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं दृश्य पापं विनाशयेत | हे sa 
भेदबुद्धिविनाशयेत | अहं ्र्मस्मिमन्त्रोऽयं जन्म पापं विनाशयेत। 
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अहं त्रह्मास्मिमन्त्रो$्य मत्यु पाशंविनाशयेत ۱ अहं 0 
मन्त्रोऽयं सर्वं शोकं विनाशयेत । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कोटि 
दोषं विनाश्येत ॥ तेजो frg xe) अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्प 


कोटिशताञितम्‌ । सञ्चितं विलयं याति प्रवोधास््वप्रकमंब॒त || < 


(अध्यात्म ड° ۱ 5۲ safe चेद्वेद परोक्त ज्ञानमेवतत ۱ अहं 
` ब्रह्मेति चेद्वेदसाक्तारक्ारः स उच्यते| द्वाविमाचपि पन्थानौ 
ब्रह्म प्राप्ति करौः शिवौ । सद्यो मुक्ति प्रदश्चेक: क्रम सुक्तिप्रदः परः | 
. 3275355 देद्दात्मज्ञान वाधकम्‌ | IAT भवेद्यस्य स 
नेच्छन्नपि सुच्य्रते ॥ ) वराह उ० ) अत्यन्त मलिनो देहो देही 
चात्यन्त निमलः। उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शोचं विधीयते ॥ 
ज्ञान शौचं परिस्यञ्य वाह्ये यो रमते नरः। स मूढः काङचमं 
त्यकत्वा IE 75715 सुब्रत ॥ ( जावाल दशन Wo ) न मे देद्देन 
सम्बन्धो मेघेनेव विद्दायसः। अतः कुतो मे तद्धर्मा TIAN 
सुषुप्तिषु ॥ जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । नाहं 
बिलप्ये तद्धमँघंट धमेनेभो यथा ॥ ( कु'रुडका उ० ) निद्राया 
लोक 20171: . शब्दादेरात्मविस्मतेः । क्वचिन्नावसरं दत्वा 
चिस्तयात्मानमात्मनि ॥ मातापित्रोमंलोदूभूतं मल सासं मयं 
वपुः । त्यक्त्वा चण्डालवद्धूर ब्रह्म भूय कृती भव ॥ ( अध्यात्म 
wo ) वासनाक्षय विज्ञान मनोनाश मद्दामते | समकालं चिराभ्य- 
स्ता भवन्ति फलदामताः ॥ ( अन्नपूर्णा उ० ) यस्तु SENET 
प्रणवं TASTE तस्य द्वादशभिर्मासेः परंब्रह्म प्रकाशाते ॥ 
` आह्वारस्य RU] तृतीग्रमुदकस्य च । वायोः सञ्चारणार्थाय 
चतुर्थमवशेषयेत ॥ ( सन्यास To ) सुस्निग्घ मधुराहदरश्चतुर्थाश 
चिवजितः' 1 0 शिव सम्प्रीत्या मिताहारी सउच्यते ॥ 
' ( योगचूडामणि so ) अति सोहकरी माया मम विष्णोश्च सुव्रत | 
तस्य पादास्थुज भ्यानादू दुरत्रा सुतरा भवेत्‌ ॥ ब्रह्मापंणं SU 
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हविञ्ह्माझोत्रह्मणा हुतम्‌ । त्रह्मेच तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना॥ 
(शरभ To) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योन मेधया न बहुना श्रतेन । 
VHS WU तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा बिब्रुणुते तनूः स्वाम ॥ 
( कठ To ) ङुशला ब्रह्म वार्तायां बृत्ति हीनाः सुरागिणाः। ते 
ऽप्यज्ञान तया नूनं पुनरायान्ति ife ॥ ( तेजो विन्दुः uo ) 
कारणेन विना कार्य न कदाचन विद्यते | अहंकार विना तद्वदेव 
दुःखं कथं भवेत ॥ ( योग शिखा wo ) ज्ञान भूमिः शुभेच्छाख्या 
प्रथमा BETE | विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ 
सत्वापत्तिश्चतुयी स्यात्ततोऽसंसक्ति नामिका | पदाथाभावनी षष्ठी 
सप्तमी तुयगास्मृता ॥ ( मह wo) भूमिका त्रितयं जाम्रचतुर्थो 
म ॥ सुषुप्तमन एवास्ते पञ्चमी भूमिकां गतः॥ "udi 
उयीसिघामन्यां क्रमात्पतति भमिकाम?॥ 'बिदेइमुक्त 

सप्तमी. योगसूभिका” ॥ (अक्षि उ) रमा ना یی‎ 


5 चिन्तनम्‌ | अधमा सन्त्र चिन्ता च तीथ भ्रान्त्यधमाधमा | 


अत्मा वा अरे FE: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यो || 


` (न्रहृदारण्यक To) पाशं छित्वा यथा हंसो निविशङ्क 


35500 1 दिन्न पाशस्तथा जोबः संसारं तरेत सदा ॥ 

BRT 20 ) शु शब्दस्वन्धकारः स्यादुुशब्दस्तन्निरोधकः | 
अन्धकार नि रोधिस्वाद्गुरुरिस्य भिधीयते (अद्वयतारक उ०) तत्वि- 
TY स शुरुमेवाभिगच्छरेत समित पाए: श्रोत्रियं व्रह्म निष्टठम्‌ ॥ 
अविचार कृतो बन्धो विचारेणंनिव्तेते | तस्माज्जीव परातमानौ 
داد‎ विचारयेत ॥ . पंचदशी) यदा चर्मवदाकारां वेष्टयिष्यन्ति 
मानवा: | तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


~ 


CARAT उ० ) | 


सन्त के लक्षण 
आणे गते यथा FE: सुखं दुःखं RRR | तथा्वेस्माण 
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युक्तो$पिसकेवल्याश्रमे वसेत ॥ वेदवान्ताभ्यासनिरतः शान्तो 
दान्तो जितेन्द्रियः। निर्भेयो निममोनित्त्यो निद्र निष्परिग्रहः | 
न विधिने निषेधश्च न वर्ज्यावज्य कल्पना ۱ 7 


मस्ति तथा नान्यच्च .नारद्‌ ॥ यस्य वर्णाश्रमाचारो गलित स्वात्म ` 


दशनात्‌ । स वर्णानाश्रमान्सचीनतीत्य स्वात्मनिस्थितः॥ निर्मो- 
नश्चानइङ्कारो ۳229 संशयः। नेब BR ۲ 8 
536 भापते गिरा ॥रागढ्ठेष वियुक्तात्मा समलोष्टाश्म FIAT: | 
प्राणिहिसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सठोनिः YE: || श्रुत्वास्पृष्ट्वा च 
मुक्त्वा च 225121601 च योनरः । न हृष्य तिग्लायतिवास विज्ञेयो 
जितेन्द्रियः ॥ (नारदपरिव्राजक wo) निसंशयऋषि: | निष्केवल 
ज्ञानम्‌ । आनन्द माला । धेयं कन्था । उदासीन कौपीनम्‌ | 
विचार दण्ड: | AUT तत्स्वरूपम्‌। उन्मन्यवस्था | भय मोह 
शोकक्रोध त्यागसत्यागः । शिगंतुरीयं यज्ञोपवीतम्‌ | (निर्वाण o) 
सत्र विगतस्नेहोयः साक्तिबद्बस्थितः। निरिच्छो वततेकार्य 
सजीवन्युक्त उच्यते ॥ धर्माधममोसुखं दुःखं तथा मरण जन्मनी | 
घियायेन सुसन्त्यक्तं स जीवन्मुक्त उच्यते. ॥ न किञ्चन ZU 
तथान ۲۳۵ 650 | भुङक्तयः प्रक्ृतान्भोगान्स जीवन्ययुक्त 
उच्यते ॥ संरान्त सबसङ्कर्पाया शिलाबदवस्थितिः | जामन्निद्र 
विनिमुक्ता सास्वरूपस्थितिः परा | (Rao 327 नेचतस्या स्ति- 
कृते नासौ न लिप्यते । जोवन्पुक्तः सदास्वच्छः सर्वदोष ۰ 
तः ॥ (थो गसिखा उ०) अन्धवसशश्य रूपाणिशब्दं वघिर बच्छ- 
रु । काष्ठ वत्पशय'वेदेहं प्रशान्तस्येति लक्षणम्‌ ॥. (आरतनाद्‌ Wo) 
अत्तमूले TÊR शान वासिनो वा सास्वरा वा दिगस्वरावा | 
न तेषांधर्माधर्मो लाभालाभो yaryê} दवेत वर्जिता सम लोष्टा- 
रम काङचनाः सववर्णेपु भेक्षाचरणं कृत्वा TARR पश्यन्ति। 
(भिक्षुक ड०) नमेभोगस्थितौ वाऊछान मे भोग fa | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— > —— توت‎ p———————— Dl aS AL ANM Ip ——————————— JA: = 
- ۰ 


(. ८३ ) 


यदायाति तदायातु TAIT प्रयातुतत्‌ । ( सन्यास Wo) स सवे 
कर्म कृत ۱ स ब्राह्माण: | सदेवः ۱ स ऋषिः । स तपस्वी । स श्रेष्ठ; | 
स एव 71576: । स एव नित्त्य तृप्त: | स शीतोष्ण सुख दुःख 
सानावमान वर्जित:। स पद्मि वजितः । पड भाव विकारशुन्यः di 
(परम हंसपरित्राजकड०)घन बृद्धा बयो बृद्धा विद्याब्द्धास्तथेवच | 
ते सर्जे ज्ञान वृद्धस्य क्रिङ्गरा रिष्यकिङ्कराः। (सेत्रेयि vo) तदशनेन 
सकलं जगत्पतरित्रं भवति । arr परोऊज्ञोउपिमुक्तोभवति ॥ 
(मण्डल ब्राह्मण To) ज्ञानासृतेन त्तस्य TIT योगिनः | न 
चारित fp faremo fes चेन्नसतत्ववित ॥ (जाबाल दशन vo) 
तुरीयभूम्यां विहरन्जह्मविद्धवति | पखखपभूस्यांविहरनब्रह्मवि- 
हरोभबति | षष्ठभृम्यां विह्रन्त्रह्मविद्ठरीयान्मवति | सप्त मभूम्या 
विहरन्जह्मवि्ठारष्ठी भवति ۱ यस्य EEA भावो बुद्धियेस्य न 
लिप्यते । कु्ीतोऽकु्ञतो वापि स जीवन्युक्त उच्यते ॥ यो 
जागति सुषपतिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते | यस्यनिर्वासनो बोधः स 
जोवन्मुक्त इच्यते ॥ यस्मान्नोद्विजते लो कोलोकान्नोद्विजतेचय: | 
हर्षामप्रमयोन्छुक्त, स जीवन्मुक्त उच्यते । प्रजहाति यदा कामा- 
नसर श्चिसागतान्मुने । मयि सर्वास्मके तुष्टः सजीबन्सुक्त उच्यते | 
( बराह Wo ` देहाभिमान गलितेविज्ञाते परमात्मनि | यत्र यत्न । 
मनो याति तत्र तत्र परमामृतम्‌ | ( सरस्वती रहस्य e ) यता- 
हारो जित क्रोधो जितसङ्गोजितेन्द्रियः । नि्नहोोनिरहङ्कारोनिरा 
शोरपरिम्रहः | ( तेजो विन्दु vo) सर्वोन्क्ामान्परिस्यञ्य अ 
परमेस्थितिः। ज्ञान दंडोृतोयेन एकदंडी स डच्यते | (परम हंस उ०) 
निर्धनोऽपि सदा दुष्टो ऽप्यसद्वायो महा बलः । नित्य तृप्तोऽप्य- - 
भुञ्जानो ऽप्यसमः समदर्शनः ॥ ( आत्म vo ) न प्रस्थसत्रह्मणो- 
अदं कदापि ब्रह्मसगेयोः । प्रज्ञया यो विज्ञानाति सजीवन्मुक्त 
इष्य्रते || साधुभिः पूड प्रमाने5स्मिन्पीड्यमाने5पि A: । सम्भाषो 
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CONGR ( ८४ ) 


भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ ( अध्यात्म उ० ) अपि शीत- 
रुचावकें सुतीच्षशेऽपीन्दुमण्डले। अप्यघः प्रसरत्यंग्नी जीवन्युक्तोन 
विस्मया ॥! अन्नपूणी ड० ) 
आत्मज्ञान के फल का निरूपण 

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मै वाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः 
का शोक एकत्वसनुपश्यतः ॥ ( ईशावास्य उ? . इह चेदवेदीदथ 
सत्त्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचि- 
त्यघीराः प्रेत्यास्माल्लोकादसरता भवन्ति ॥ [ केन ३० | स्वप्नान्तं 
जागरितान्तं चोमोयेनानुपश्यति । 'महान्तं विभुमात्मीनं मत्वा 
धीरो न शोचति ॥ अव्याक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽलिंग एवच | 
यज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमतस्व च TEHT || अशव्द्‌मस्पशमरूप 
मव्ययं तथाऽरसं नित्यमरान्ध HAT | अनाद्यनन्तं 3 
निचाय्य तन्मृत्यु मुखात्ममुच्यते [ कठ yo ] तदक्षरं वेदयतेयस्तु 
सौम्य स :ود‎ सर्वो भवति॥ | प्रश्‍न ०] यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे RENT । तथा विद्वान्नामरूपा द्विमक्तः 
परात्परं पुरुष झुपैतिदि व्यम्‌ । सयोद्दवै तत्परमं ब्रह्म वेद na 
भवति नास्यान्रहस वित्कुले भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं 
गुद्दाग्नन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिय- 
न्ते सर्ग संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन्दृष्ट परावरे ॥ 
( मुण्डक To) यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 
आनन्द ब्रह्मणां विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति ۱ [ तैतिरीय vo ] 
“य॒ एकं 3316 प्रह्मस्मीति सइदं सगै भवति? || up तस्य प्राणा 
' इस्क्रामन्ति ब्रह्मं व सन्न्रह्माप्येति” ॥ | बृहदारण्यक wo ] “तरति 
शोकमात्मवित्‌? ॥ ब्रह्मलोक मभि संपद्यते न च पुनरावर्तेन च 
पुनरावतंते ॥ [ छान्दोग्य o] एक एवात्मा मन्तव्योजाम- 
स्वप्न 5و3‎ । स्थानत्रयाद्यतीतस्य पुनजःम 7 ۱ 
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[ ब्रह्मविन्दु wo ] जाग्रत्स्वप्न सुषप्तयादि प्रपञ्चं ۱ 
तदून्रह्महमिति ज्ञात्वा सर्ग wed: प्रमुच्यत ۱ [ कैवल्य Wo] 
य uei 35 स विष्णुरेब भवति ॥ [ नारायण उ० ] स मृत्यु 
तरति सपाप्मानं तरति स ब्रह्महत्या तरतिस सर्ग इृत्यां तरति 
स सर्न तरत स wel तरति। ( ब्रहज्जावाल wo ) स सगे 
तीर्थेष स्नातोमवति स सवोन्वेदानधीतोभवति स सर्वोन्देवा 
ङज्ञातो भवति | न सपुनरावर्तते न स पुनरावतते ॥ (काल्ारिन- 


. रुद्रड०) ग्रता मोहमयी माताजातो वोधमयः सुतः | सूतकट्टेय सम्प्रा- 


प्तौकथंसन्ध्यामुपास्मद्दे ॥ (मैत्रेयि we) rw ब्रह्हविजह्माग्नो 
त्रह्मणाहुतम्‌ | ब्रह्मेवतेनगन्तठ्यं त्रह्मकम समाधिना | (शरभ wo) 
तदून्रहमानन्द्महन्द्रं निरुंणं सत्त्यचिद्धनम्‌ । विदित्वा स्वात्मनो 
रूपंनविभेति कदाचन ॥ ( मह Wc) कमंणा वध्यते जन्तुविद्यया 
च विमुच्यते । तस्मात्कमन कुर्गन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥(सन्यास 
उ०) घटे नष्टेयथाव्योम व्योमेव भवति نج‎ तथैवोपाधि- 
बिलये دود‎ त्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥| ( आत्म wo) 31175 हि. संसार 
विनाशो नैव कर्मणा ॥ चिदेकत्व परिज्ञाने न शोचति न मुझ्यति॥ 
(GEE ड) यम5वाप्य न शोचति। न सपुनरावतते नस 
पुनराबतंते भस्मजाबाल ३०) 1 नारायशपदमवाप्नोतिय . 
एवं 35 ۱ (तारसार 30) ॥ ۹۳۳155 इद भवति ॥ 
( मद्दावाक्य ड०) “य एवं वेद स शोकं तरति ॥? ( देवी उ०) 
अलेपको5दमजरो नीरागः शान्तवासनः | निरंशोस्मिचिदाकाश- 
मिति मत्वा न शोचति ॥ (अन्नपूणी we) दश नादशने हित्त्वा 
स्वयं केवल रूपतः। य आस्ते कपिशादूल ब्रह्म स ब्रद्मवित्वयम्‌ ॥ 
(मुक्तिका उ०) वेदाहमेतं पुरुषंमहन्तमादित्यबणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेच विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(यजुर्वेद २।१।२)। ॐ quiet quiu TROIS | 
पूरणस्य qa पूर्णमेवा वशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिःशा | 
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_ शुद्धाशुद्ध पत्र 


पंक्ति अशुद्ध 
१ ब्रह्मानन्द 
१८ 
१५ कहते-- . 
२१ द्स 
१८ सवंस्व 
२२ सिद्ध 
११ है। 
१२ करना 
۹ शक्ता 
१७ दायुर . 
१५ विठाला 
१४ मूछित 
. पवना 

१३ कूदे 
१६ él 
२९ गरु 
१० हरि हरि 
र भंउ 

X खंतत 
९२ सप | 
E रसपज्जु 
(पृष्ठ ८५, २६ qT पंक्ति) 


25۳ 


कहते हूँ _ 
E 
we 
सिद्धि 
है 
करना । 
शक्ता: 
दादुर 
विठाल 


` . HN 


बिना 
qa 
ही 
गुरु 
हरि हर 
भंजेउ 
रवं तत्‌ 
सर्प 
रज्जु सर्प 


त्य TR यस्तानि वेद स पितुष्पिजासत्‌ ॥ 
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श्री वेदान्ती जी लिखित पुस्तकों की सूची 


| १-अष्टादश श्लोकी गीताग्रतवर्षिणी (छय चुक द) و‎ 


२--धम प्रश्नोचरी (CSE SDE) 

२-दशनामापराधज्ञानमाला ( ,, ) any: 
^ q र e ~ 

۷-5-77 usur सार (छपने को हे) ॥) 


मिलने का पता :— 
प्रुखय। भक्त बालचन्द्र जी सिन्धी 
FERAT पाक, * 
बनारस | 


sesta» (रजिस्टड) 
सी-डी-एल। १५६६ 
| छोटे बच्चों के लिये मीठी ओर ताकतवर ढवा | 
रामधारा लेबोरेटरोज के तजुरबकार साइन्सदाना ओर 
झोशियार डाक्टरों के नजरदारी में पूण RF ढंगसे बनाई हुई 
` शमधारा “वालशक्ति” छोट बच्चों के. लिये अति लासदायक 
आपधि दै | 
जब छोट बच्चों को अपनो मां का दूध ठीक प्रकार हजस 
` नहीं होता है या ओर किसी कारण जब बच्चे इवले हो जाते 
८ हैं। दघ पीते हैं, और उल्टी कर देते E, कब्जियत बनी रहती है . 
या दस्त गाढ़ा ओर पतला होने लगते 2 तथा दॉत बड़ी तकलीफ 
से निकलते हैं इन लक्षणों में रामधारा “बालर्शाक्त' बच्चा को 
फायदा देती है और बच्चे के तन्दुरुस्ति को बुलाती, हे | 
एक चार अवश्य प्रयोग कर फायदा लीजिये । 


श्रोरामघारा लेबोरेट्रीज विक्टोरिया पाक, बनारस | 
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AR आयुवेद्क ओर पेटेन्ट दवाइयों के निर्माता . 
श्रीरामधारा लबोरेट्रीज की दवाइयां बनारस हिन्द्रविश्व-विद्यालय | 
के होशियार साइन्सदानों और डाकटरों की देख रेख में बनती اچ‎ 
श्रीरामधारा लेबोरेट्रीज की बहुत सी दवाइयां पेटेन्ट हैं जो कि 
सेन्ट्रल-डग लेवोरेट्रोज कलकत्ता (भारत सरकार ) से जांच परताल | 
पश्चात्‌ आपलोगों की सेवा में रखी गई हैं ۱ 
. राससुधा (घर का डाक्टर): --यह महान औषधि fuc 
पेटढ्द्‌, दांत का दर्द, बदहजमी, अरुची, के, दस्त तथा हजे में तुरंत ही | 
फायदा पहुचाती ई । मुशुक्लात के समय जब किसी डाक्टर या वंद्य | 
` का प्रबन्ध नहीं हो सैकैता E उस समय राम सुधा का होना बहुत | 
आवश्यक है। इस दवा से असंख्य प्राणियों को फायदा मिल 
चुका & । गरीय 5 अमीर प्रत्येक गृहस्थी को इसको एक शीशी अपने | | 
बास अवश्य चरम रखनी चाहिये सफर इत्यादि में इसको अपना साथी 
FAR! i) ¥) 
मैंने स्वयं अनुभव करके देखा है कि उक्त रामधांरा लेधोरेट्रीजकी सभी. 
दवाइया सं शीघ्र आशातीत निश्चित लाभ होता 5 | मेरे दाते; व शिर 
का भीषण दढ रामसुधा के लगाते-लगाते दस मिनट में 3 
हो गया जो अनेक दवाइयों से टस से मस नहीं हुआ इन queat |. 
को जो सेवन करेगा उसका निश्चित लाभ होने مرو و‎ हैं क्योंकि 
| इसमें ठगी, चालाकी बिल्कुल: नहीं है ।--वेदान्ती जी 
MVarearmersr-eeleetemn- D 
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